नीरज कौ पाती 


गोपालदास “नीरज 


1990 


---~-- 
(2; 
६ 
‰.# 


- .अलत्माराम एंड संस 
दिल्ली लखन 


दर८९५1 त ८५.८7 
ए 00831 7025 रत्टाण 


प्रङादक्‌ 
आत्माराम एंड संस 
शष्पोरो तेद, दिष्सो-110096 


णया 
17, मरोर मागं, स्तनम्‌ 


153 : 81.10-43-151-4 


धृष्टः 3509 (नःप सद) 


कून्दन्‌.को. 


दो शब्द 


भ्रस्तुत सग्रह की पातियां समय-समय पर भिन्न-भिन्न पत्र-पतिकाओ मे 
भ्रकादित होती रही है गौर वे पयप्ति लोकग्रिम भो हई है इसलिए यदह इनके 
विषय भे कोई लम्बो-चौड़ी भूमिका देने कौ आवद्यकता मुभ प्रतीत नही होती । 
इस संग्रहुकी आरस्मकी कु पातियो मे हिन्दीके लिए सवेधा नवीन--मेने 
उदूंके एक छन्द का प्रयोग फियाहे! इस छन्द कौ वजन हिन्दी कै प्रचलित एन्दो 
के समान मात्राभों पर माधारित म होकर लय (बहर) प्र निर्मररहतादै, 
इसलिए दागयद उदू छन्द योजना से सवया अनभिज्ञ पाठकौ को इसमे दोप दिलाई 
दं विन्तुदठसी वात नष्टो ह पु विर्वास दै किवेमेरेद्रससग्रहुको भी उसौप्यार 
मे भपनारयेगं लिस रनेह्‌ से उन्होने अभी तक प्रकाशितमेरौ भन्य पुस्तकोको 
अपनामाहै) 


मीरत्रषौी पाती 

शानपुरकैनाम 

भअगातशापीकेनाम 

नीतौ वेदोकेनाम 

भारमोरमेनाम 

पामिम्तानकेनाम 

दधिणो मोषा रेगमरेरो-नोतिमेनाम 
कम्यनाकेमाम 

शुनी पीके नामन पो का निवेदन 
गपरकामन गौङारकेनाम 
नुलंमामनेनाम 

पुम एय्‌ रोवष्योके नाम 

गनो पुगारिरोरेनाम 

दिका परण्पोमे माम 

सोमर षकमय 


19 
26 
31 
40 
40 
45 
51 
46 
८0 
66 
20 


2 


24 
28 


कपिती लो, यह्‌ सियाही, यह धुमा, यह काजल 
उम्र सव अपनी इन्हे गौत वननि मँ कटी 
कौन समके मेरी खों को नमी कां मतलवे 
जिन्दगौ वेद थो पर जिल्द वधाने कटी॥\ 


ञाज की रात तुङ्ञे भाखिरी खत भौर लिख दुं 
कीन जाने यह्‌ दिया सुवह्‌ तक जले न जले ? 
बम्ब वारूद कै इस दौर मे मालूम नहीं 
एसी स्मीन हवा फिर कभी चलेन चले। 


जिन्दगो सिफं है बूरके टैक तोर्पोकी 
आर इन्सान है एके कारतूस भोली का 
सभ्यता घूमती लाशों की इक नुमायशदै 
भौर है रंग नया खून नयी होली का। 


कौन जाने कि तेरी नगिसी आंखों कल 
स्वप्न सोये कि किसी स्वप्नं का म॒रणसोये 
ओर तान तेरे रेशमी आंचल से लिपट 
वाद रोये कि किसी चाँद का कफ़न रोये 1 
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चु नहीं ठीक ह कु मीत की इपर घाटी मेँ 
क्रिस समय किसके सवरे कोशाम दहो जाये 
डोली तु ह्वार सितारों के सजाये हो रहे 
ओरये वारत अँधेरेमें कहीं खो जये। 


मुफलिसी भरुष गरीग्रीसे दवे देश का दुव 
उरहैकलमृञ्चको कहीं घुदसे नवागोकरदे 
जृल्मकीच्हि में दम तोडती ससिका लहु 
स्वरमेंमेरे न कहीं आग अगारे भरदे। 


चूडि्यां ट्टी हुई नगौ सडक की शायद 
कृल तेरे वस्ति कंगन न मुच्च लाने दें 
सुलसे वागों के धुंआ खाये हए पात कुसुम 
गोरे हाथमे न मेंहदी कारगणअनेदे। 


यह्‌ भी मुमक्तिनिहै कि कल उजड़े हुये गाव गली 
मुक्षको पुरसत दही नदं तेरे निकट आने की 
तेरी मददोश नजर की शराव पीने की 
भौर उलक्षी हुई अलक तेरी सुलकज्ञाने की । 


फिर अगर सूने पडे ह्वार सिसकते आंगन 
वया करूणा जो मेरे फ़जं को ललकार उठे? 
जाना होगा ही अगर अपने सफरमें धककर 
मेरे हमराह मेरे गीत को पुकार उठे। 


इसलिए माज तुङ्ञे भाविरी खत ओीरलिख दूँ 
आजम आगरके दरिया मेँ उत्तर जाऊंगा 
गोरो-गोरी सी तेरी सन्दली वादों कौ कसम 
लौट आयातो तज्ञ चांद नया लाङगा। 
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माज की रात वड़ो शोख वड़ीनटखट है 
आज तोतेरे चिना नींद नहीं अआयेगी 
आज तो तेरेही अनि का यहा मौसम 
जाज तचियत न खयालो से वहल पायेगी । 


देख } वह्‌ छत पै उत्तर आई है सावन की घटा, 
खेल चिडकी से रही आंख भिचौनी बिजली 
दर षै हाथो भेंलिथे बुरी वठी है वाहर 
भौरगाती दै कहीं कोई कुयलिया कजली । 
पीऊ पपीहे की, यह्‌ पुरवाई, यह्‌ बदल कौ गरज्‌ 
एसे नस-नस मे तेरी चाहु जगा जाती दहै 


जैसे पिजरे मे छटपटति हृए पंछी को 
अपनी बाजाद उड़ानों की यादभातीदहै। 
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जगमगराते हुये जुगनू-यह दिये वारा 
इस तरह रोते हेये नीम प जल उत्ते 
जैसे बरसों से वुक्चौ सूनी पड़ भावौ में 
ढीठ वचपन के कभी स्वप्न मचल उर्तेहै। 


ओर रिमन्निम ये गुनहगार, यह पानी की कटार 
यूँ कयि देती दहै गुमराह वियोगी मन को 
ज्यं किसी फूलकी गोदी मेंपड़ी भोस्तकी वंद 
जूढाकर देतीहै भें के शुके चुम्बन फो! 


पार अमना के स्िसकती हुई विरहाकी लहर 
चीरती आती है जो धार की गहराई्को 
ठेसा लगता है महकती हू संसोंनेतेरी 
द दिया है किसी सोई हुई शहनाईं को । 


ओर दीवानी सौ चम्पा की नशीली वुशवू 
आ रहीहैकरि जो छन-छनकेधनी उलो से 
जान पडता है किसौ ठढोठ क्षकोरे से लिपट 
चेल माई है तेरे उलक्ञे हये वालों! 


अवतोजआजाभमो केवल-पात-चरन, चन्द्रवदने 
सांस हर मेरी भकेली है, दुकेली करदे 
सूने सपनों के गले डाल दे गोरी बहे 
सदं मथेषै जरा गमं हथेले धर दे! 


पर उ्हुरवे जो वहांकेढे हँ षुट-पायो पर 
सरपपानीकी हरेक वृंदकोतेनेके लिये 
उगते भूरजक्ी नयी आरतौ करने के लिये 
मौर लेखों को नयी सुधियां देने के लिये 1 


अर वहु" ्ञोपड़ी छत जिप्तकी स्वयं है आकाश 
पास्त जिसके कि खुशौ अति मे खाती है 
मीने आंचल ही सुखाते नहं टलती है धूप 
छाति छप्पर ही जहां जिन्दगी सो जाती दै । 
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शामकरा वक्त है, ठलते हए सूरज की क्रिरन 
दूर उस वाग में लेती है वेरा अपना 
धृन्ध के वीच थके से शह्रकी आंवोंमे 
भा रही रात है अंजनाती अधेरा भपना ! 


ठटीकं छः दिने के लगातार इन्तजार केवाद 
माज ही अआईहै टे दोस्त ! तुम्हारी पाती 
आज दही मैने जलाया है दिया कमरे में 
आजही द्वार से गुजरी है वह्‌ जोगिन गाती । 


व्योम पे पहला सितारा अभीही चमका दहै 
धूप ने रूल का अचल अभीहीचछीडा दै 
वागमें सोयी ह मुस्कके अभी ही कतिया 
आौर अभी नावका पतवारने रुख मोड़ाहै। 


14 (नीत्य की पाती 


जाग सुलगाई है चलद ते अभी. दी्रधरे 
आरती गंजी है मठ मन्दिरो..शिवालों मे 
अभी हां पकर में वोत ह -एक नेताजी) 
ओरअभी वाटा टिकिटहै सिनेमा वालौंने-- 


चीखती जो रही कैची की तरह सारादिनि 
मंडियों वीच अव वने लगी है दरकनिं 
हलयले दिन कौ जहाँ जुल्मक्षे टकराती रहीं 
हाट मेलेवे अव होने समै ह वीराने। 


यन्द दिन भर जोरहै सूुमकीमुट्टी की तरह 
खुल गये मील के फाटक है वो काले-काले 
भरती जानी है सडक स्याह-स्याह चेहरों से 
शायद इनमे भी कभी चांदनी मजर डले । 


वह वड़ी रोड नाम जिसका है अव गांधी मागे 
हल हुमा करते हँ होटल मं जहां सरि सवाल 
मोटरो-रिक्णों घसो से है इस तरह बवोक्लिल 
जैसे मुफलिस की गरीवी पे क्रिरोरीका खयाल 


ओर वस्तौ वह मूलगंज जही कोठें पर 
रात सोने को नही जागने को आतीदहै 
एक ही दिन में जरह रूप कौ अनमोल कली 
व्याहभीकरती हैओरवेवाभीहो जतीरहै। 


चमचमाती हई पानो की दुकानों पे जहाँ 
इस समय एकहैमेलासा खरीदें का 
एक वस्ती है वसी यह भी राम राज्यमें दोस्त 
एक यह भी दै चमन वोटके बीमारोंका। 


विकता दहै रोज यहीं पर सतीत्व सीता का 
मौर कुन्ती का भी मातृत्व यहींयेता दहै 
भविति राधा की यहीं भागवत पे हसती है 
ष्टर्‌निर्माण का अवसान यहीं हौता है! 
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अकिइसटोर ही लुकता है शीश भारत का 
जाके इस जगह सुवह्‌ राह भूल जाती 
ओर मिलता है यहीं ठीक गरीवी का अर्थं 
भूखे की भी यहीं तस्वीर नजर भती दै! 


सोचता हूं क्या यही स्वप्न था आजादी का? 
रावीतटपे क्या कस्म हमने यही खाई यी? 
क्या इसी वास्ते तड्पी थी भगतसिंहं की लाश? 
दित्ली बापू ने गरम सून से नहलाई थी? 


अव लिखा जातानही, गमे हो गयादहै लहु 
आर कागज पे कलम कि-कपि नाती है 
रोशनी जितनी ही देतां इन सवालों को 
शाम उत्तनीदही मौर स्याह्‌ नजर आती दहै! 


इसलिए सिफं रात भर केवास्ते दो विदा 
कलको जागंगा लवौ पर तुम्हारा नाम लिये 
वृद्ध दुनियां के लिये कोई नया सूयं लिये 
सूने हाथों के लिये कोई नया काम लिये! 
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आज हैतेरा जनम दिन, तेरी एूलवभिया में 
"फूल एक ओर खिल गया है किसी माली का 
भआजकौ राततेरी उश्र के कच्चे धर्में 
दीप एक भौर जलेगा करिसी दीवाली का। 


आज वह दिन है किसी चौकपुरे आंगन मेँ 
बोलने वाला विलीना कोई जव आया था 
आज वह्‌ वक्त है जव चाद किसी पूनम का 
एक दौतान शमादान से शरमाया था। 


आजे एकमा की हृदय साध गौ तुलसी पूना 
बनके राधा किसी शूलम किलक उठी थी 
आजएक वपि के केमजोर वृटपिकी शमा 
शक गृड्या की शरारत से भड्क उटी थी । 
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भेरी मुमताज अगर शाहजहां होतारम 
माज एक ताजमहल तेरे लिए वनवाता 
सव सितारों को कलार्ईमेतेरी जड़ देता 
सव वहारोंकोतेरी गोदमें विखरा गाता। 


कन्दु मै शाहजहाँ हूं न सेठ साहुकार 
एक श्चायरहूं गरीवौने जित्ेपाला है 
जिसकी खुशियों सेन वन पाई कभी जीवने 
जौर जिसकोकिसुवह्‌ काभीगगनकालाहै। 


काँपती लौ, यह सियाही, यह्‌ भा यह्‌ काजल 
उस्न सव अपनी इन्दं गीत वनाने में कटी, 
कौन समञ्े मेरी आंथों कौ नमी का मतलव 
जिन्दगी वेदथी पर जित्द वधाने मेंकटी। 


लाष्लो उम्मीद भरे चाद गगन मेँ चमके 
भेरी रातोंकेभगरभाग मेवादलदही रहै, 
लाख रेशम के नकावौं ने लगाये मेले 
भेरी गीतों की छिली देह वै वल्कल ही रहै । 


आज सोचा था तुज्ञे चाद सितारे दुगा 
हाथमे चन्दल लकी रोके सिवाकुछ भी नहीं 
राष्टरभापाकीहं सेवा का पुरस्कारयही 
पास्तघावोंकेकितीरोकेतिवाकुरूभी नही। 


` माजक्थाद्‌ंम तुस्त कुछ भी नहीं दे सकता 
गीतदहैंकुकि जो अव तकनअरे रठँ 
भेटमें तेरो इन्देहीर्म भेजता ह ठुह्ञे 
हीरे मोतीतो दिखावे कि सव चठ ह । 
प्यारसेस्नेह से होंठों पे चिठाना इनको 
भौर जव रात धिरे याद इन्दं कर तेना 
राहपरभौर भीकालीजो कहीं हो कौ 
हाय जो इनके दिया वह उसे देदेना। 
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कानपुर ! आह्‌ ! आजतेरी याद फिर ई 
स्याहे क गौर मेरी रात हई जाती है, 
आंख पहले भो यह्‌ रोईथीं वहृत तेरे लि" 
भवतो लगतादहै कि वरसात हई जाती है। 


तू क्या ल्ठा मेरे चेहरेकारग रूठगया 
त्‌ षयाचटा मेरे दिलने ही मुजञे छोड़ दिया, 
ईप तरहगरममें है वदली हुई हर एक खुशी 


जसे मंडपे ही दुलहिनने हो दम तोडदिया । 


प्यार्‌ करके भी मुने भूल गया तु लेकिन 
मैतिरे प्यारका अहसान चुका कंसे 
जिसके सीने से लिपट आंख दैरो्ईसौवार 
उ्तको तस्वीर से मभ ये चपि कंसे ॥ 
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आज भी उसके उस्कों पे सकी _.जमृहाती-च 
मेय वटर सौ भुवह सुन रदी "होगी ेतरचे ` 
आज भो उघके रजिस्टर के (करिंसी-खाने ङ्गी 
मेरे गूमनाम यासरनाम की कुछ होगी ववृ; 


वात यह्‌ सिफं किन्तू जानती दहै भेस्टने रोड" -- 
ट्यव कितने कि मेरो साइकिल ने वदले ह, 
सौर चित्रासेजो चाहौतो पूछ लेनातुम 
मेरी तस्वीर मेँ किस-किसि के रंग धूधले है। 


गीत मे किसके लिए लिखता हँ यह राच तुरम 
डाकिया नेहरू नगर का दही वता सकतादहै 
परदा जोमेरे भंसुओं को दके रहता है 
वह तो वस्त कोई सितमगर ही उठा सकता है} 


ओर वह्‌ शाम, आह्‌ मेरी हार जीत की शाम 
आंख से शष भिलकि जो रह्‌ गई थी खडी, 
आजभी दिल के आाडइने में आरठ्सालके वाद 
वोहौ सूरत र्हा उसी नाजो-अदासे टै जडो) 


शोख मुस्कान वही यौर वही ठीठ नजर 
साय सर॑सोके यहाँ तक रे चली आह 
तीन सौ मौल को दूरी भीकोई दूरी है 
भ्रम कीर्गांठतोमरकेभी न खत पाई है! 


याद भाती है वहत छव वह इमली वाली 
छाद्‌ जिसकी करिदुवारान फिरहुम घुम सके 
भाज तक भरूल नपाया वह चादपूनम क्रा 
चूमने को जिसे दौड़े न मगर चम सके। 


भाद वह्‌ लाल हयेली वह्‌ तुनकती मेहदी 
खव भी सपनों कै विमां मे महक जाती है 
भव भी रातों के स्याहु-सुन्न से सन्नाटेमें 
एकदै माग जो वृङ्ञ-वुञ्च के दह्‌क जाती है । 


~~ 
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आज भी तेरे वेनिशान च्त्सि कोने मे 
मेरी गुमनाम उमोदों को वसी वस्ती टै 
अग्जभी तेयेकिसीमित के किसीफाटक पर 
भेरी मजवूर गरीवी बड़ी तरसती है। 


फं परतेरे “तिलक हाल'केजव भी जाकर 
ठीक यचपन मेरे गीतौ का येल अति है 
अज भीतैरे 'फूलवागः की हर प्तौ पर 
भोस वन-वनके मेरा ददं वरस जतत है 


करती खाइप किसी आफिसकीक्तिसरोटेविलपर 
आज भी वटी कहींहोगी थकावट मेरौ 
खोलो सी परेशान किसी उलक्षन म 
किसी षाइल पे ्ुकी होगी लिवावट मेरी) 


कुरसवां की वहु अधेरीसी हवादार गली 
भेरे गूजन ने जहां पहली किरन देखी थी, 
भेरी वदनाम जवानी के वुढापे ने जहा 
जिन्दमी भूव के शौलोंभे दफनदेवी थी। 


आज भी उसके खतावार छिलके आवारय 
मेरे्रों से लिपटे कै लिए फिरते 
आज भी उसकी सिखकती हईदीवारोसे 
ट्टे सपने मेरे चूने कीतरह रतै रहै। 


आरचछवियों के नामवालावो नामी कालिज 
प्यारदेकर भी जोन न्याय दे सका मृज्ञको 
मेरी विया की हवा जोत उधरसे गृलरे 
कुछ भो कना न, वत सोने से लगाना उसको! 


क्योकि वह्‌ ज्ञान का इक तीथं है जिसके तटपर 
चेलकर मेरी कलम बाज सुहागिन दै वनी 
कर्योक्रि बह एक शिवाला है जिसकी देहरी पर 
होके नतश्रीश मेरी अर्चना हुई है धनी) 
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आज भी उसके उसको पे बकी -जमुहातीःः 
मेरी विदुरो सी सुबह सुन रही होगी लेक्चर 
आज भी उसके रजिस्टर के(किसी-खानेकोः 
मेरे गूमनाम यास्तरनाम की कुछ होगे वव्र 


वात यह ्षिफं किन्तु जानती है भेस्टने ~ रोड 
ट्यव कितने कि मेरो साइकिल ने वदले रह 
ओर "चित्रा से जो चाहोतो ए लेनातुम 
मेरी तस्वीर मे किस-किसि के रंग धधलेरहै। 


गीत मे किसके लिए लिखता हं यह्‌ राज तुम्हे 
डाकरिया नेहरू नगर का ही वता सकता 
पर्दा जोमेरे ्सुओंको ठ्कै रहता है 
वह तो वस कोई सितमगर ही उठा सकता दै। 


अर वह शाम, आह्‌ मेरी हार जीत की शाम 
मख से आंख मिलाके जो रह्‌ गर्द थी खड़ी, 
आजभीदिल के माइने में आठ साल के वाद 
वोही सूरत हाँ उसी नाजो-अदा से है जड़ो। 


शोख मुस्कान वहो भौर वहौ दीठ नजर 
साथ सासो के यहाँ तक रे चली आह 
तीन सौ मील को दूरी भीकर दूरी ह 
भ्रम कीर्गांठतोमरके भीन खुल पाई है! 


याद आती है बहुत छव वह इमली धाली 
छदि जिसकी किदुवारान फिरहमधूम सके 
आज तक भूल न पाया वह्‌ चाद पूनम का 
चूमने को जिसे दोडे न मगर चृम सके । 


आह्‌ वहु लाल हयेली कह तुनकतौ मेहदी 
अव भी सपनों के विया्ां मै महक जाती दै 
अवभी रातों के स्याहू-सुन्न से सन्नादेमें 
एकह माग जो वृज्ञ-वुक्च के दहक जाती है। 
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किप्तकी जलकोंकी नरम छहुमेजा सोजां 
अव वे रतिं न रही, भववे यिष्टीने न रहै, 
किस्कौ तस्वीर से रोता हुभा दिल बहुतां 
अव वह वचपन न' रहा अव वह्‌ चिलौने न रहै । 


कानपुर आज जौ देवे ठ अपने वेटे कौ 
अपने नोरज की जगह लाश्च उक्षको पायेगा 
सस्ता खुद इतना यहाँ मैने खृदकोवेचादै 
मुह्लको गफलिस भी रोदे तो सहम जयेगा 


कानपुर तूने मृन्चे इतनी उमरतीदेदौ 
किन्तु रहने को तीन गज जमोनदे न सका, 
पोछलूं जिससे म अपने ये सुलगते ओं 
मेर गीतों को एक अस्तीनदे न सका। 


तेरे बाजारमें विकता भीतोमें बुशहोता 
विकके इस गव मथर चैन न पा सकता 
सर उठाकर के इजाजत जो मिले चलनेकी 
ये शहर छोड्के मँ नकेमे जा सक्ता हुं 


साल भर वाद बुलाया है तूने भाज मुहे 
चहि कुछ भीत कहे, मून भ पाज 
पालकी कवि कौ उठाना तञ्च जव भा जाये 
मुञ्धको लिखना ओ तुन्ञे दौड के पिल जागा 


भौर तव तक केलिये अपते कारवानों को, 
खूय समज्ञादे किं उगते न जहर धरती पर 
यूंही पतीन रदेगी मेरी धरती यह धुंभा 
यही रोती न रहेगी नये भारत की नजर! 
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प्यार करके जो निभाना ही नही थातुक्लको 
किस लिथे तु मेरेसपनों के निकट आई यथी 
किसलिये होठमेरे होठ से गरमयिये? 
किस लिये आंख मेरी आंख से उलक्षाईथी ? 


भतोसमञ्ना थातेरी द्याम अलकमें गूथकर, 
मै किसी स्वे की वगिया में पुव जागा, 
मौर काजलमेंतेरी आंघके धुलकर मिलकर 
मोती सव मानस्रोवर के उठा लागा! 


ज्ञात यह चिन्तुनदींथा किप्यारतेरा भी 
स्पहुलै चन्द ठीकरों का सरीदार ही है 
कैव है तेरी कलाई भी किसी कंगन में 
तूभीसोते कौ चमकती हुई घकार दीदे! 
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तजो कदती थी क्रि सूरज केचले जानें पर 
जसे षएू्लो कौ हंसो चूके क्षर जातीदै 
जैसे आंधी के थपेडे से मौमघत्ती कौ 
कपतीलौन किसी तौर भी जल पातो है! 


वसे ही तेरी जवानी की मृहकती चादर 
मेरी वष्ट की जुदाई नहीं सह सकती दै 
तुतो रहलेभी भसि भांति, मगर बात्ितेरौ 
भेरेग्ममेन किसी हाल में रह सक्तो टै! 


रभव अजहीत प्यार को वदनाम्‌ वेना 
अजनवी जांच पे सर रख के कहीं तेदी है 
मौरर्वटा दहै हाथों में जिए कुछ तिनके 
जवकि नस-नतमेरी रस्सी की तरह्‌ टी है! 


ममल नमं निष्छीने कौ गमं बाहों में 
आह चूडो तेरी रह्-रह कै खनकती होगी 
मेरी जव रात अंधेरी है तेरी रा्तोर्मे 
टिकूली कोई तेरे माथे पे दमकतो होगी ! 


मेरो वभिया मे जवं एक एूल नहीं पात नहीं 
सूने तव खुद को गुला्ों से सजाया होगा, 
तु्षको देवे चिना जव आंख यह प्थराई दै 
तव किसने तुद्य सोने से लगाया होगा! 


उफ यहं वेश्मं दरदभव न सह जाता है 
जीमेंअताहै किंडस दिलपैर्जगारे धरदुं 
टिमटिमत्ती हृई इस लौ पे ्ियाही मतद 
अर इस सासि को मरषटके हवाले करदूं। 


प्रीध आता है तेरी शाख अंखदियों पे मगर 
दोप इसं सवकेतिये दुंतोतुक्षे दूँ कंसे? 
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तेरी मर्जी तो तैरी अपनी नहीं मर्जी है 
तू भी मजबूर है मजवृूर द हम सव जैसे! 


पूंजी-मसनद के सहारे पे टिकी दुनियामे 
प्यार विकता ह गली-गांव चिलीनों कौ तरह 
होता ईमान है नीलाम वतेनों की तरह 
मौर विषा करतीहैमीरतरे ! विछठोनौ कौ तरट्‌ ! 


तूने खुददहीन मेरा साय यहाँछोडा है 
तेरी मजवूर गररीवी ही मुन्ञे छोड गई, 
तुतो हटती नमेरे पथसे किसी क्रीमत्त पर 
तेरी गुमनाम वेवती दी तुक्षे मोड़ गई} 


अपनी मर्जी से नदीं दूये की मर्जीसे 
मैचना तुद्चको पड़ा है जवान तन अपना 
इूटी मुर्दार रूदियों को हिफाजत के लिये 
मारना तुञ्चको पड़ा है शहीद मन अपना! 
भादमी इतना है असहाय सौर निरपाय जां 
सी दुनियां मे उठो आगर लगा ही डालो 
खून जो प्यार का विवर है गलीकुचों में 
उसकीहरवृँद कासवदाम चुका हौ डालो। 
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अगात साथीकफेनाम 
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निना षां मी तुमे यत्ततो वता कंचेनिर्घू? 
शात मुसफो तौ तेरा टौर-टिकाना भी नदी 
दिपनानाहूभो वुमेतोर्पेवता कैद? 
पातत मनि कोरेरे पातत यदानाभी मही} 


जाने स्मि ून की मुस्कान दती दैतेयो, 
जाने स्मि गदे दुद्र का तेरादपंय ¢? 
जनि दिगि रत की शयनम के गद 
जने रिनिणोयमूार्योकौ तेरो विश्न? 


कमी वविडकी है वहे र्ग रुद केषर्दे पग 
गर तर्‌ उट भुपरप्ल वना रगणाः? 
तौर द पाग कमा शि गरत्‌ मिमते 
भेन दे विदि दृग यचूना ग्ग्ादै) 


2 (मर्दः 


ततरे गुखपर है किसी प्यार का घूंषट कोई 
याकि मेरेद्टी तरह तञ्च पेकोई छंव नहीं 
त्रस कन्दैयाकी याद करतादहै तेरा गोकुल? 
याकिमेरीदी तरह तैरा कोई गाँव नहीं 


नू जोर्हुसतीदैतो कंसे कली चट्क्ती दै 
तूजो गातो हतो कंसे हवाएं थम जातीं? 
नरूजो रोतीहैतो कंसे उदास होता नभ 
नरु जो चलती हैतो कंसे वहार थररती ? 


कुछ भरी मालूम नहीं है मृज्ञे कि कौनहैतू 
तेरे वारेमे हरेक तरह से अजान 
तेरे होट के निकट सिफं वेजुवान 
तेरी दुनियां के लिए सिफं वेनिशान हंग 


2पुद्जपह 


रमै 
मँ 
] 


फिरवतातु ही कहां तुफको पुकार जाकर? 
भेज. संदेश तुज्ञे कोन सी घटाओं से? 
किन सितारों में तेरी रात के तारे देषु? 
नाम पुष्टं तेस फरिन सन्दली हवामो पे ? 


लिखके खत भीजोमृन्ञे तू कदींह्दगुम दै 
सका मतलव हि तृज्ञे मुञ्च पे एतवार नहीं 
इसका मतलव है तेरे दिल मे कहीं ददे नहीं 
इसका मतलब है तुज्ञे आदमी से प्यारनही। 


^ जन्तु तु प्यार आदमी को करे भी कंस ? 
उसंकी तरवीर भाज प्यारकेक्राविल है नहीं 
उसकाधर ह्वार कूल-दार के काविल ह नहीं 
उस्रका ईमान एेतवार के काविल दै नदीं । 


वेगुनाहौं के खून से है लाल उसके हाथ, 
उसके प्रविं के तते है षहाड लाशों का 
उसकी बदो मेहे पुर्वी पठे सिदुर कौ 
उक्तकौ जेवोंमे र्दन है यसंस्य सासो का} 


नीत्न कौ पाती /27 


हसते बेच्चौ की तालियां से पसन्द नही, 
गुनगुने हए सूलों से उसे नफ़रत द, 
छमछमाते हए विदर्भो से दुदमनी उसक्री 
स्तिफं दुनिया को तवाही से उक्षे राहत है ! 


उसके द्वारे पे म वजतो है आज शह्नार्द 
उसके आगन मे न उगती हँ आज मुस्कान 
उसके तालो पैन होता कमल का जाद, 
उसके चेतो मे न गाते है अन्न के दाने । 


प्यार को वहु खरीदता है भूख दे देकर 
अस्मतों को वहु वेचता है खृलौ सडको पर, 
जिन्दगी उसने सौपदो है मौतके हाथो, 
सारे संसार कोकरडालाहै वारूद काधर!। 


न्याम इन्साफ एक पायदान है उसका 
सभ्यता सिफंरै वृशशटं नये फंशन की 
धर्मं ईमान टै वस दू मुनाफाखोरी 
भौ कला छीट है एक रेशशोन कतरन की । 


से इन्सान पे तेरा जो है यक्तीन नही, 
दोप मै इसके लिये तुक्को नहीं कुछ दुग 
किन्तु मब तेरे खयालों मेँ तभी आर्या 
इस गुनहगार जभाने को जव वदल दगा ! 
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अजनयी' दोस्त ] है आया तुम्हारा खत एेसे, 
जसे खुशियों को क्रिसौ गरम पे प्यार आ जयि, 
स्रुनी रतोँमे कही कूक उठे ज्यों कोयल, 
द्वारं पतञ्लर के या कोई बहार मा जाये ! 


तुमने लिखा हैमे शायद तुम्हं न प्रहुचानू 
भूल जाना मेरे परिचय कौ मगर याद नहीं 
एक भीर्सांसितोरेसी है न इस सीने में 
जो क्तिसी ददंसे भावाद या वरवाद नहीं ! 


गीली आवे, लुकी पलक, जौ निगां खामोश 
वेध देती हैँ मेरे प्राण को अक्सर एसे, 
वाग मे प्रहले-पहल रोज वहारों के दिन 
गृध करदेतीदहै हर भौरे को घायल जपे! 


नीरज की पाती {29 


भूल जाता तो तुम्हं किन्तु उवडवाई हुई, 
क्लीन में तंरती पलर्कोने भरूलने म दिया 
शीश पर मेरे द्ुकीजो रही जाशीपकी भांति 
महमहाती हई अलकों ने भरूलने न दिया । 


तुम वही हो जो मेरे दद भरे गीतोंके 
सामने वटी थी एक लौ सी जगमगाती हुई 
नीली साड़ी मेंक्रिसी भोले बटोही का प्यार 
ढकती-वाधती उरती हई शरमाती हई ! 


मुद्धको है याद मेरे मृत्यु गीत को सुनकर 
कंसे धिर भाई थी आंखों मे तुम्हारी वह्‌ घटा 
दसा लगता था गुलावों की पखुंरिया पर वं 
भोस निकली हो देखने किसी सूरज की छटा ! 


माजभोयादहैकल की है तरह वह्‌ सब कृ 
ञाज भी सव वही शीशे में देखलेताहं 
दिन की हलचल तो मुन्ञे दम नहीं लेने देती 
रात को रोजहौ अआवाच्र तुम्हँदेता हं! 


हांतो अव खतको लिफाफे मेंबन्द करता ह 
आज हीशामको मँ छोड़ दंगा कलकत्ता 
सलिए घर के पते पर ही पत्रदेना तुम 
तुमको मालूम तो होगा ही मेरा ठीक षता! 


यह्‌ महानगरी जिसे कहते हैँ दम कलकत्ता 
होर्हा हैजो यहांवोन कही होता है, 
पेट भरने के लिये रोज सुवह्‌ शाम यहाँ 
आदमी जिन्दा आदमी की लाश टोता है! 


0 (सौरज फो पाती 
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शतक हैवक्ते, चारोंभोर हँ छाई ध्ये 
सपं सी रुफकारती ह चल रही रण्ड हवा 
आसमां पर एकताय तक नजर अता नहींदै 
लुल्म का जैसे जमीं पर दीप नल पाता महीदहै 


है लगौ रिभक्निम ज्ञड़ी दीवार कच्ची टूटती है 
सांस जनयुग्मेकि पूंजीवादकी ज्यों दटूटतीहै 
एक सन्नाटा कि हर भावाज हर अहसास चुप है 
एटमी विपचादज्यों हीरोिमाकौलाशचुपर। 


योल उघ्ता है कहीं लेकिन कभी कोई पपीहा 
देरहाज्योप्यार को आवाज भारतकामसोहा 
बंद कै माघात को मूंसखह रही दै रात्त-रानी 
सह्‌ रही ज्यौ गोलियों की मार मोया की जवानी । 


नीर्मकफो पाती / 34 


है पड़ी लाघों दरार भ्रुमि के गोरे वदन मेँ 
जिस तरह लिपटे हए हँ घाव मल्जीरी कफन में 
मौर एसे मेँ विरये सामने लौ थरधराती 
नीलकौ वेदी वृह्ञे म लिख रहा हूं प्रेम-पाती। 


कौन हंक्या हं वताने की जरूरत कृछनहीं है 
सिफं इतना जान कवि हं हूर जमी मेरी जमीदहै 
प्रिय मृन्ञे जितना कि भारतवर्थं जो मेरा वनद 
कम नही उससे तनिकप्यारा मृक्तेतैराचमनरहै। 


उस चमनपरहीमगरदै आंधियोकाबाजपेरा 
नीलकी वेटी वता कसे म घडङ्कै प्राण मेरा? 
विद्वभरकाओर्ईनाजोवहकिणायरकाजिगरहै 
हो कही, परहर हृदय के ददं की उसको खवर है । 


अजनवी त्रु किन्तु तेरी चौट मञ्चको जानती दै 
मैन जानू, पर कलम मेरी तुज्ञे पहचानती है 
भौर फिर तेरी हसीना नील, गंगा सेहमारी 
कर चृकी है वहत पहले ोस्ती यह सृष्टि सारी। 


वेपिरामिड, दृह वे, माभियांँ बड़ी सदियों पुरानी 
ताङ़की परति, खजूरो की कतार, भावमानी 
क्राफिलि वे, ऊटवे, वे घािर्यां वंशी विजन कौ 
प्यास रेगिस्तान की, गर्भी बमूलो के हवन की। 


मस्जिदे-जिनकी भजानो से सुबह जगमें हु्दहै 
वेदक फूल पाकर रेत जिनको हेत गई है 
सभ्यता इनसे जारो साल पहले भिल चुकी है। 
वह कली है कौन घर तेरे नहीं जो विल चुकीहै। 


जवकरिपर्चिम कौ मकलबमगड़ाद्र्याहीतेरहीथी 
तव खडी तु सद मू्दो को जवानीदे रही थी, 
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जाति यरूप की न ठंकना देह तक जब जानती चौ 
आदमी का वस्त्र तव इन्सानियत तु मानतीथी | 


पर उसी दन्सानियत पर डालने कौ आज डका 
कख लुटेरे मिल तुदते दिला रहै भय गौलियौ का 
प्रन घवरानील ! तेरा पृचरभनासिरसाजवांहै 
साथसारा एशिया है, साथ सव हिन्दोस्तां है! 


हायजो वृक्न पर उठेगा हम उसे क्षक्षोर दें 
जंगकीजौ भी करेगा वात वह्‌ मुंह तोड्देगे। 
चोरजो आजादियींका चोर वह्‌ मान षग, 
शतरुजोहैशान्तिकावह्‌णघ्रुह्र दएन्सान काद 


हम वतादेगे कि कितनी नीलकी गूरी सतद्ट 
हम वतादेगेकिकंरो"मेन चोरोंको जगद 
हम वतादगे मिः धरती ्पौीडतेवेटती गदी 
धार पानी की कभी तलवार से कटती नीं 


मित्नकेञ्पर हभ हूरवारदट्मषर्‌ वाटष्टीगा 
मित्रकात्योदारटेर धावद व्यदार ष्टोम 


वयोकि पानी नीले कानननकूवक्रावानी नरी 
अटक रेगिस्नान काट रन्न व्रमानी रर ष। 


सौर वस्तौ मिद्रकी मतर शी द्टुएुकि श्न्णी 
हो ग मिद जरटफग गीष षी 
यदजय वस्तो यद्‌ माया दद डत जणा 
प्नन्वरयेनन्न दवद्द्र्‌ दरम सि वा 
वामद्य द नशत 1 


ध्व द चरर 
यद्‌ गमी टद छ 44} < 





न्दस्ड४. 


नील ] लेकिन रातत युंहो नाय यहमुमकिन नहीं है 
जुगनुरभोसे ठर दिया सोजाययहं मूमकिनन्ही ह! 


मित्त उठ } ओ वाव अपने वाधितु वेखौफ हकर, 
वोन सूरज चदि कै दनि किरनके वीज वौकर 
हल चला से कि रेगिस्तान सरे लहलह्ये 
वे नये इन्सान गढ़ मभियांँ कि सोई जाग जाये । 


फिर चलते वै काफिले तहजीव के तेरे चमन से, 
पूछती दुनिर्यां फिरे जिनका पत्ताभूसे गगन से 
नोल फिरलहराय, सीना स्वेन का इतना बडादौ 
जग दिवे छोटा भगर आकर जहाज में वड़ा हो । 


है क्ञमाने की नजर बदली, हवा बदली हई है 
टूटने कौ खुद वखुद जंजीर हर मचली हुदै, 
है जगा इन्सान करवट ले रही हधूल रानी 
खिल रहै है फूल, जनता कर रही है वागावानी ! 


नभिसी हर आंख उगते सूर्यं पर ठहरी हर्दहं 
हिस रहा आंगन-मगन हर व्याहुली देहरी हई ह, 
हरभधरपर गीत, हरघंघटसितारो से जड़ा, 
हर गलौ डोली सजी, हर द्वार पर दूल्हा खड़ा हँ । 


हर चमन आवाद, चेती बीच हृल देसिया पड़ा ह 
क्‌ रहा - ध्वंस सेनिर्माण दुनियांमेव्डा है, 
दमी कै खून की भव हाट जुड़ सक्ती नहींह, 
शान्ति कौ दीवार तोपों से उड़ सकती नही हं ! 
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देवना ह जुर्म की रपतार बढ़ती ह कहां तक 
देखना हं बम्ब की बौछार वदती है कहा तक 
देवनां ह डालो ह्लंकार मे कितना थसरदह 
उश्नमफरतकीवडीयाप्यारकौज्यादाउमर्हू 
नीलकीवेदीन घवराना समज्ञसे काम तेना 
गर उदे तूफान, दहिन्दोस्तांन को आवाज्ञ देना ! 


नीस्नं की पाती / 35 


नील ] लेकिन रात यृँहौ जाय यदमुमङिन नहह 
जुगनृर्भौसे टर दिया सोजाययह्‌ मुमकिन नहीदं! 


भि उठ ! ओओ र्वा भपने वाधितु वेखौक होकर, 
वीन सुरज चाँद के दाने किरनके यौज बोकर 
हेल चला रेपे कि रेगिश्वान सारे लहलह्ये 
वे नये इन्सान गढ ममि्यां कि सोई जाग जाये] 


फिर चलँ वे काफिले तहसीव के तेरे चमन से, 
पुंछती दुनियां फिरे जिनका पताभ्रुसे गगन से 
नील फिर लह राय, सीना स्वेन का इतना वाहौ 
जग दिषे छोटा मगर माकर जहालो मे खड़ाहो । 


ह जमाने की नजर वदली, हवा वदली हई ह 
टूटने को खुद वखुद जंजीर हर मचली हुदै, 
ह जगा इन्सान करवट ले रही हे धूल रानी 
विल ररह है एूल, जनता कर रही ह वग्रवानी ! 


नगिसी हर आख उगते सूर्यं पर ण्हरी हर्दहै 
हस रहा आगन-मगन हर व्याहुली देहरी हई है, 
हर अधर पर गीत, हर घूषट सिता से जड़ा, 
हर गली डोली सजी, हर द्वार पर दुन्हा खड़ा है । 


हर चमन आयाद, चेतो बीच हल देसिया पड़ा 
कहु रहाह-ष्वेससेनिमाण दुनि्यांमेंवडा है, 
आदमी कैवून की भव हाट जुड सकती नदीं है, 
शान्ति की दीवार तोर्पो से उड सकती नहीं हं ! 
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भंवरो की गुनगुन वाले ! 
फूलों की सन्न वाले । 
पाटल रूप रतन वति}! 


भो शरमीले कादमीर उठ । दुर्मन को ललकार दे। 
कूम उठे वैवरहिन्दृकश, एेसी नयी वहार दे! 
सरहद पर बवारूद लिये है आध, खड़ी तलाश भे, 
धुला हमा है जहर हवा मे, धुमा धिरा आकाशे, 
लंदन से वारशिगटन मौर कराची से लाहौर तक 
तुल्ञे मिटाने की हर कोशिश है मचहवी सिवास मे 

चदत्ती हुई उमर वले । 

उस्ती हर्द लहर बते 1 

उगती हृई सहर वाते । 
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ओ श्वम के सैलाव ! गंदगी जो हौ जहाँ बुहार दे। 
सुम उठे खैवर हिन्दूकुश एसो नई वहार दै 1 


भूम रहौ दै फसतें तेरी, भरे पुरे खलिहान है 
बड़े णोक से नयी वहारे तेरे घर मेहमान ह 
उपनिवेशवादौ तव कुछ सैनिक अड्डों की खोजमें 
मफ़रत की हद खींच वाँटने तेरा उठे मकान! 


एक भवन आंगन वलि \ 
एक दिया दर्पण वलि । 
एक दिशा दशंन वाले । 


भोभास्त केदार) करिलेकी भरहर एक दरारदे 
कूम उठे खवर हिन्दुकुश रेसी नई वहारदे । 


शोरहो रहा जो जिहाद का उस्रं जानिव वेवात्र हैः 
उसके पीछे पिरामिडों के कातिल काहीहाप्रहै 
एटम कै हयियायं की जो जुहो नुमायश पासदहै 
वेह नागास्ताकी के भआदमखोरो की वारातदहै। 


नई युवह सूरज वाते । 
नं सिन्ध सतलज वाले । 
नई गृहार गरज वाले 1 


मौ सर्जन के दूत ! उलक्षती लट हर एक संवारदे। 
कूम उठे खैवर हिन्दरकुश एेसी नद वहार दे॥1 


शभ चिनारकी छव, छलकती ज्ञीलों वाली गागरी, 
बादामों के वाग, हवा की जिनमें वजती बांसुरी 
पशमीना पहने पहाडिया, जडी नगीना घाटिर्या, 
फक रहा है दुरमन सव परही जंजीर डालरी। 
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चिर ,स्वतन्वर छाये वाले । 
चिर स्वत्न्वर राहों वाते । 
चिर स्वतन्त्र बाहं वाक्ते । 


ओ -वसन्त के पुत्र । खड़े पतक्षडकोचांटा मार दे! 
कूम उठ खबर हिन्दुक्ुश एसी नई बहार दे ॥ 


कूट रही है सुवह्‌ पूवं मे, परिचम का मुह्‌ स्याह दै 
हर पहाड़ सर करती जाती निर्माणोंकी रह्‌ दै 
मगि भर रही चद्टनें वीरानों कर सिर मौर दै 
लिये पालकी क्ञरने, नदियोंकाहो रहा विवाह है। 


वौराई वगियों वलि ५ 
गदराई अगिर्यो वलि 1 
शरमाई्‌ विदियों वाले ॥ 


भो सुहाग सिगार । लुटे सपनों की भांवर डालदे। 
कूम उठे खैवर हिन्दरकुश देसी नई बहार दे ॥ 


डरने की क्या वात अगर दुदमन यूर्पका प्यारहै, 
खून एशिया भर का तेरे धर का पह्रेदार दै, 
साद्प्रसके हृत्यार्योने जो साजिश की इस भूमिप 
तो वर्वाद हई समज्ञो कामनवेल्थी सरकार है 1 


गमं लहु सने वाते 1 


आग वरफ पीने वालि । 
मेहनत पर जीने वलि । 


ञो धरती के स्वगं । हलो की नोक भौर उभार दे । 
कूम उठे चैवर हिन्दु एेसी नईं बहार दे ॥ 
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उठ ञो मेरे कादमीर ! चो एसे वीज जहानं मेँ 
खिले प्रेम के एूल सुं हर वारूदी वीरनर्मे, 
आजादी का अर्थं अगन में से भ्रुव वृदारनाः; 
ओर विछछाना पलेय सूर्यं कामन के वन्द मकानमे, 


प्यार भरी बोली वलति 1 
स्नेह सजी डोली वालि । 
गोत गंथौ ह्योली बालि 1 


ञो प्रकाश कैवेद1 दियोकीहूर वाती कोप्यारदे। 
श्म उठे यवर हन्दूकरुश एसी नई वहार दे ॥ 


भूल न जानाध्येय देश का धमं नही, निर्माण है, 
मन्दिर-मस्जिद तौ रां ह मंजिल तो इन्सान है 
काकाक्री या काशीकी ह, गीतायाकि कुरानकी 
धरती सवकी माता, उसका सव पर प्यार समनहै, 


समतां भौ, क्षमता वाले 1 
दृढता भौ नमता वाले । 
मधुता मौ ममता वाते । 


ख समदशीं सन्त ! वदल यह्‌ परदों का संसारदे। 
भौर जहा भी दिके साँकते काट किवाड्‌ उधार दे ॥ 
क्षुम उठे वैवर हिन्दुकुश एसी नई बहार दे ॥ 
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चिर,स्वतन्त्र छह वाले । 
चिर स्वतन्त्र राहों वाते । 
चिर स्वतन्त्र बाहों वाले । 


मो -वसन्त कै पुत्र खड़े पततज्ञडको चांटा मार दे) 
श्म उठे खैवर हिन्दुकुश रेस नेर्‌ वहार दे॥ 


फूट रही है सुबह पूवे मे, परिचम का मुह्‌ स्याह दै 
हर पहाड़ सर करती जाती निर्माणोंकी राह दै 
माग भर रही चदट्टनें वीरानों के सिर मौर दहै 
लिये पालकी ज्ञरने, नदियों काहो रहा विवाह दै! 


वराई वगियों वाले ॥ 
गदराई्‌ अंगियों वाले । 
शरमार्ई विदियों वाले । 


भो सुहाग सिगार । लुटे सपनों की भंवर डालदे। 
श्ूम उठे खैवर हिन्दूकुश रेसी नई बहार दे ॥ 


डरनेकीक्या बात अगर दुर्मन यूष्पका प्यारदहै, 
खून एशिया भर का तेरे धर का पह्रेदार दै, 
साद्प्रसके हत्यारोने जो साजिश की इस भूमिपय 
तो वर्घदि हुई समज्लो कामनवैत्थी सरकार है 1 


ग्म लह सीने वाले । 


माग वरफ पीने वाले । 
मेहनत पर जीने वाले । 


भो धरती केस्वर्गे) हलो को नोके मौर उभरारदे) 
क्षुम उठे पैवर हिन्दु पेसी नई बहार दे॥ 
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उठ ओ मेरे कादमीर ! वो एसे वीज जानं म, 
चितं प्रेम के फूल सुधं हर वर्दी दीरानर्मैः 
आजादी का अथं गगिनो मेंस भ्रुव वुहासा; 
ओर विद्छाना पलंग सूर्यं का मन के वन्द मकानर्मे, 


प्यार भरी बोली वाते ! 
स्नेह सजी डोली वाते । 
गौत गुंथौ होली वाले । 


ओ प्रकाण केवेद।दिोंकोदहर्वाती कौप्यार दे। 
क्षुम उठे संवर दिनदूकुश रे नई वहारदे॥ 


भूल न जानाध्येय दैश का घ्म मरही, निर्माणि है, 
मन्दिर-मस्निद तो राह मंजिल तो इन्सान दहै 
कावाकी या काशक होःगीतायाकिकुरानकी 
धरती सवक माता, उसका सव पर प्यार समानहैः 


समता ओ, क्षमता वालि । 
दृढता मौ नमता वाले । 
भधुता मौ ममता वत्ति} 


ओ पमदर्णी सन्ते } बदल यह परदो करा संसार दे ! 
सीर जह भी दिखे सजति काट किवाङ़उधारदे] 
सूम उठे खैवर हिनद्ुश ठेस नर बहार दे ॥ 
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जा चूका पतज्ञार, ऋतुपति आ गया दिशि-दिश मगन, 
एशिया भ एूटती फिर से नई कोपल किरनहै, 
क्या कली चटकी नुमायश लग गई सारे चमन में 
यूंहंसी रहै धूल जैसे विछ गई चांदी भूवन मं 


लहलहाते चेत, हर बाली दुर्हा बन गई है 
भौर पट्यिां पार्‌ कर चौपाल न गर्द >“ ` 
सुमते है कुन, मेंहदी रचर 
भौर क्या ूला कि सारे वाग्र 
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गंध वोप्निल वायु रसे चल रदी है श्गमगाती 
जारहीहो ज्योंक्रि पनिहारिनि गगरस्या छलछलाती 
इस तरह से धूप से पिटकर अंधेरा नव हमा दै 
जिस तरद्‌ से "मिल" में गतैण्ड वेइज्जत मा है 


भौर प्रनधट पर फिरन युं उपोति का घट भररदीहै, 
जिस तरह्‌ दिल्ली कि दुनियां म सवेया कररहीदहै 
यह्‌ सुवह्‌ दै यह समां दै, यह्‌ समयहै, यह षड़ोदै, 
एक चदली वन्तु फिरभीर्जांवमें मेरीषड़ी दहं) 


ष्यान जनेहो गयां जो नजर इसतौरनमहं 
क्योनजानेम दुखीहंक्योंन जाने ददं कमहं ? 
कख नहीं मालूम, केवल वात इतनी हीपता है 
मर रहा ह प्यार मजहव सेह पपीता हं । 


प्यार जिसको छोड़ दुनियां मे कहीं भौ दिन नहीं है 
वह्‌ मरे यौ शायरी रोये न, यह मुमकिन नहींहै। 
मै न॒ लिखता खत तुज्ञे लेकिन रहा जाता नदींह 
ददे सा दै सहभी तो सहा जाता नहीहः 


शोर यह्‌ नफरत भरा जिसे कि वी है कराची, 
सुन उसे शरमा रहै ह रे कुतुबमीनार सची 
उग रही जो िन्धु तट पर फस्ल वह्‌ वारूद वाली, 
देख उसको हो रही दहै ताज को तस्वीर कालो | 


वम्ब जिसमे वन्द है सिन्दूर हर वर्वरी दुल्दन का 
हो रहा है जदं उससे हुस्न मरियिम की वहन का 
नग्न संगोने टँगी जिन पर कि वेपरदा जवानी 
क्रन्र अकवर की फटी ह याद कर उनकी कहानी \ 


गड़गड़ाहट टेक की जो वादलों की हमसफ़र हं 
नाद उसका सुन जूमा मस्जिद कयि नीची नजर हं 
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ओर तों धज्जियां जिनसे जमीं दो चुकी 
गनं मशो छह जिनको वस्तियां तक सौ चक्री । 


एटमौ हथियार ह हीरौशिमा जिनकी गवाही 
गोलियां परिचित कि जिनसे चूव हर अशजराद स्याही 
किस लिये तवतू वता इनकी सिफारिश कर रहा 
जवकि सारा एशिया खलिहान अपने भर रहाह। 


पट रहीं जव खादरया, जव कट रदं सकल किवाडे 
क्रिस लिये त्वे त्रु वनाता ह हिमालयमें दरार? 
भाजतोसीमेन्ट कही ह जरूरत वस समय को 
रे त्ीं नफरत, मृहव्तत चाहिये दूटे हृदय को 


मथा कहा ? नस कुछ हों के दैषुयहेरस्षाकेणी है 
इस लिये हो वक्ष हई दुर्मन वज्ञे सवको खुशोहै 
गर जमीने चाहिये तो तोपके मह वन्द करदे 
ओर हर वीरान गमले में ख.शौके फूल भरदे। 


फक दे वन्दूकहाथोँमें उठा वह बीन तारा 
जो अगर छिड़ जाय, 'दोपकणगा उठे सं्ारसारा 
मोडदे रुष इन जहाजीं का उधर अये निधरसे, 
चालपेसौ चल कि ख.दमजिल करे शादी सफरसे। 


जोत एसे वेत अंखुभने लगे हर एक घाटी 
चह क्षिचाई कर क्रिसोने की फसल वन जायमादी 
चे जला दीवे कि राते रोशनी का वेल वेलं 
यूं दाकर वाग्र कोमाकर वहारे गोद लेलं। 


वह्‌ कहानीकन कि तेरी याद हर इतिहास रवे 
आदमीयत हौ न फिर बदहाल रप्र ढाल सिक्के 
आर दिल का आर्ई्ना यूं प्यारसे उजला वनाने 
मुस्कराहट का हमारी तू वहां वैखा मज्ञा ने। 


42 ( नीरज करौ दात्त 


चात तौ त्वह कि जव अपने हृदय पेेमिलेहों 
धर हमारा जग उटे जव दीप धर तरे जलें 
ओर तेरेददको मेरी खशी यूं दे सहारा 
आंख तेरी हौ मगर उसमे वहे आमु हमारा) 


दो हये तो क्या मगर हमएकही घर के सेहनर्ह 
एक हीलौ के दियेर्है, एक ही दित कीकिरनरह 
शलोक के संग आयते पठतौ हमारी तद्ितियांँ हैँ 
ओर होली ईद आपस मे भभिन्न सहेलियां है। 


मीर कौ ग्रजलें उसी अन्दाज से हम चूमतेहै 
जिस तरह से सुर के पद गुनगूनाकर ब्यूमते है 
मस्जिदों से प्यार उतना ही हदय को है हमारे 
है हमे जितने कि प्यारे मन्दिरो-मठ, गुरुट्रारे। 


फक हम पति नहीं द कुछ अजानौं कीर्तन में 
कर्थोक्रि जो कहती नमार्जे, है वही हरिके भजन्मे 
ज्यों जलाकर दीपधोते हम समाधीकाधिरातम 
हैँ चति फूल वैसे ही मजारों परयरहाहम। 


हम नही हिन्दू-मुसलमां, दम नहीं शेखो-विरहमन 
हम नहीं काजी-एुरौदहित, हम नहीं राम-र्हीमन 
भेद से मागे खड़े हम, फकं से अनजान दहम 
प्याररहै मजहव हमारा मौर वस्र इन्सानरहैहम! 


राह कवि की, कि काशी की,किहौो मक्का-मदीना 
हम सभी को धूल-ककड़ को समते ह नगीना 
ताजमहली नूर जिसको देव सुन्दरता थकीरहै 
-शायरी उस पर हमारी रोजजा जाकर विकीषहै। 


सीकरी जिसमें कि अब खण्डहुर वसेरा लेरहादै, 
-आज तक उप्त पर हमारा प्यार पहरा दे रदा 
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यादभताहै मभी भी वह्‌ अठारह सौ सतायन 
जव जफरके साथ निकले थे वुलानि हम गये दिन 


भौरघायलदहो गये थे जव जवां सपनै हमारे 
तुम कफनलेकर वदेथे भौर हम लेकर अगारे) 
कौन दहै त्यौहारजो हमने मनायादो न मिलकय 
साथ हीसोकरजगेहम,साथ ही हमको रिते प्र +. 


हमनयर हम, हमउमरहम, हमसफ़र, हमराह-राही 
क्यो वनी है यीच फिर दोवार लन्दनको सियाही? 
दोस्त मेरे देव यह्‌ स्याही वही है चून बालीः 
चाटलौथीस्षव कौ जीनत महल को जिसनेउजाली । 


है धृणा अंधी, न सहूती रोशनी उसकी नजरहै 
वह्‌ नयह्‌ भी जानती मल्जिद किधर-मन्दिर किधरदै? 
वह्‌ बढी यदितो दुबारा कारवां वीरान हीमा 
हम भले द, किन्वु धरती पर नहीं इन्सान होगा ।. 
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हीरो के सौदागरों! उधर उस कोने में 
जो उगा रहे चेती तुम र्गभेद वाली ? 
डर्‌ है नपके वहफसल कहीं यूंनफरतकी 
होली वनकरर जल जाय तुम्हारी दीवाली 


नफरत दो मुंह वालीरेसी नागिन हैनजो 
मौरोकोसिफं न, खद कोभीडउसतेतीदै, 
पुकार मारकर जववह्‌फन फलाती है 
देशकेदेशको कुंडल भें कस लेत्ती टै । 


उसके दतो का जहर व्िपैला है इतना 
पदि सभ्यता का नासुरः रसिता है 


तेक्षक काटे तो तन का रंग वदलता है 
नफरत काटे तो मानव पशु वन जातारहै! 


नीरज को पाती {45 


रेधृणानहींःश्रेम है सत्य जग-जीवन का 
चैपम्य नरह, समताहीहै लय त्रिभुवन की, 
अलगाव नही, वस है मिलाप ही मनुज धमे 
विप नही, अमृत ही है सुन्दरता उपवन की। 


सीमे जव धट रही, दह रही प्राचीरं 
होवना रहै तुम, तवये काले दवेत किले 
जव एक हौ रही है मनुष्यतां धरती पर 
तुम चाह रहै दुनिया दो ीमोंमे वदते। 


जव शान्ति-शान्ति कीहै पुकार दिक्षि-दिशिव्यापी, 
आमन्त्रण तुम दे रहे तोपमौ गोली की 
जव सीख रहीं है निर्मम संगीने माना 
तुमटोक रहैहौत्तव कोयल को वौलीको। 


गोलि्यां-जाह्‌ ! उनको न याद फिर दुहराओ, 
अव तक पिछले ्ावोँमे ददं नहीं कम है-- 
अव तक लावौं सूनी उदास गौदियां देव 
हर रोज घरों मँ आकर रोती शवनमटहै! 


सिसकियाँ भररही है खिड़कियां अभौतकवे 
जौ चदि लजाती भी मपने अवगुठनसे, 
अव तक उड़े समे षड़्‌ हुए हैँ आंगनवे 
जो छीन गगरिया लेते ये हर सावन से। 


है धूम र्दे सडको प्रर मावारा अनाय 
बै फूल कि जो खिलतेतो विश्व महक जाता, 
ह तोड़ रहे दम, तममे वे गुमनाम द्यि 
जो जलतेतो रवि नया धरा पर उगञाता। 


तेकिन रसा अपराध कर गई गरे घृणा 
चन्दन कौ छाया में भी जट्रन उतरसका 
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वास्दों ने कुछ सी आग चिदा डाली, 
अवत्कनधयेका कफ़न धरासेउतरसका) 


ओर आज कि जवतय्यार कर रहहुम मरहम 
तुम ली हई चोटों के टकि तोड्रहे 
दूनिय! जव सौख रहौ है कवितां की भाषा 
तुम हमसेयुढोंकी बानी मे बोल रहे। 


विध्वंस वहुत हो चुका, बहुत रो चुक्रीधरा 
अवतो मानवता को गनेका अवसर दो 
अवतो मक्तली कलियौंको हेंसतेका हक्रदो, 
अवतो धरती केसिरपरप्रेम मकुट धरदो। 


चमड़े का रंग मनुष्य-मनुजता कौ वाटे 
यह्‌ है जधन्य अपमान प्रकृति का, मानवका, 
धरती पर घृणा जिये, मर जये प्रीति प्यार 
यह धमं मनुजका नदी, धमे है दानव का] 


हा! प्रेम-नामदही है रे जिसका महाकाव्य 
यदि वही नहींतौ जीवन का क्या अर्थं यहाँ 
यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृतदहै 
यदि वही नही तो ज्ञान सकलै व्यथं यहाँ । 


तन तो है केवल धूल, प्रेम हीक्वासप्राण 
परेम ही प्रगति है ग्तितो बस दै परिपाटी 
प्रेम हीज्योति है, रवि तो जाला पुंज मात्र 
प्रेम ही हिमालय, संसृति है केवल घाटी। 


ईसा मसीह्‌ के पूत्रो अज उक्ते ही पर 
तुम चदय क्रास्च पर रहे खुले वाजारों मेँ 
वा्विनके पुण्यपुष्ठ से उस्कानामकाट 
कर्‌ रहे दफन तुम उक्षे हजार मजारोँमें। 
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कुष्ट हौ करो यह्‌ जुल्म न सह्‌ सक्ता दै जग, 
यह सून नषि सक्ता है रंये नक्तावौ मै, 
मपराध तुम्हारा वुमन माफ़ करेगा तव, 
जव ज्वार उठेगमा भ्कै हृए रैलावोंमे। 


दै मर्वे तुम्रं जो मपनौ उजन सफेदो परं 
वह मिष्या दहै, तहि, पमण्ट्टैचेहरेका, 
रंगांका राजा तो है रंग भीतर बाला 
वाहरी रथभतौ द्वारपात है प्ह्रे करा) 


फिर केवत गोरापन भौ कतो है कही नहीं 
हर एक परलकर की रानी पुतलौ काली है, 
ह्र गोरे दिनि कौ मंजिल टै सांवनौ सात 
हर उजियालो के्तिरकौ लट भेधियासौहै। 


निया ठेसी तस्वीर मि जिसके पाके मँ 
माधो गोराई तो भधी कजलार दै. 
पवो कै नोचे है यदि गौर वरण वसुधा 
तौ सिर पर दयाम गगनकी दाया छारईहै । 


सच कहता हँ हर गली अंधेरो होती पदि 
काला नभ लेता मोद नं मोरे तारो की 
वीरान ष्डे होते सव॒ धरती के उपवने 
चनश्याम नदेतायदि जलधार वहारौंकौ। 


इत्निहास्ष जिसे कहते है लोग कमाने कां 
चह भी तो ्वेतस्फोंपर स्याहीकाधनरै 
जिखकी गोदी मेंदूनिया थकन मिटाती है 
उप्त ममतामयी रत्ति का भीकाला तनह) 


यह रे विरंगा विद्व एक है गृुलदस्ता 
जिसकी विभिन्नता हौ अभिन्नता सुन्दर दै 
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-ह्म भते इये काला, उसको गोरा समार 
-ह्रं एक कुसुम की क्रीमत यहां बरावर है। 


माटी कीत्तो दीनाल अर्थं कुछ रतीदहै 
यह संगो की दीवाल मगर है येमानी 
यहु तो उसञ्पर वलते की मर्जी है जो 
इसको धूमिल, उसको चादरदेदी धानी + 


है पहनावे का फकं ओर कृ नहीं भेद 
हर दिल कै भीतर एक ददं की धड़कन द 
हर एक आख मेएक अश्रु है एक नीरं 
हर एक दवा एक ही बवसुरो कीधुनहै। 


है एक सभो की मंजिल सयका एक गेह 
है स्वकौ खोज एक ही प्रियतम प्यारेकी 
सव है गोपिर्यां एक हो मुरली वाले कौ 
सव है चिनर्गारी किसी एक्थंगारे की। 


एक ही रस्ति से सव चलकर नये, 
एक ही रस्ति से सव चलकर जायेगे 
कते कमीड ये जिनका मह्‌ हमें इतना-- 
एक भी न उनकी छीर साथ वे पायेगे। 


मत लिपट चीं से, मनुष्य का देखजरा 
उसको पहचान कि जोभेदों से अपरद, 
उप्तके रंगमेंस्गजिसका कोई सा नहीं 
-उसम्े परिचय कर जो अनादि गौर अक्षरहै, 


कटने भिटने का वक्त नहीं, है जुड़ने का, 
जो भौ दरार हो जहां वहां सीभेन्ट भरो 
अवतरित स्वर्गं हो शीघ्र विलखती धरती घर 
सानिव-मानव का समता से अभिपेक करो) 


नीरज कौ पाती | 49 


युद हो करो यह्‌ जुत्म न साह सकता द जग, 
यह सून सचि सक्ता है रगे नक्रावों म, 
अपराध तुम्हारा तुमं न माफ़ करेगा तव, 
जव ज्वार च्ठेगा स्वै हए सलावोंमें। 


है गवं तुमह जौ सपनी उजनल शफेदी पर 
वह भ्या दै, छतलहै, पमण्डहैचेह्रेका, 
रोका राजा तो है रेग भीतर वाता 
वाहरो र्गतो द्वारपल दहै पट्रे का। 


फिर केवत गौरापन भीतो है कहीं नही 
हेर एक पलफ़ की रानी पुतलौ काली दै, 
हर गोरे दिनि की मंजिल है सौवलीसां 
हर उजियासो केस्िरको लट भँधियालौहै। 


दुनिया देसी तस्वीर फि जिसके यवे मे 
आधो गोरा तो भाधी कजलादं टै, 
पवो के नीचे है यदि गौर वरण वसुधा 
तो सिर पर दयाम गगनकौीछायाछृहै। 


सच कहता ह हर गली अंधेरी होती यदि 
काला नभ लेता गोद न गोरे तारो कौ 
वीरान डे होते सव॒ धरती कै उपवन 
घनश्याम नदेतायदि जलधार बहायेकोौ। 


इतिहास जिसे कहते हैँ लोग जमाने का 
व्ह भी ती पवेत सफोंपर स्याहीकाधनहै 
जिसक्म गोदी मेंदूनिया यकन मिटाती दै 
उप्त ममतामयी रत का भीकाला तन दहै। 


यह्‌ रंग विरता विद्व एक है गुलतदस्ता 
जिखको विभिन्नता दौ अभिन्ना सुन्दरहै 
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कपना के नास 


13 


कल्पना जह ! तू किठनो मापाविन निकली 
पटले तो लीद चुरली, पीछे खूवर न सी 
हो गह सुवह्‌ की शाम,न पृछा पर यह्‌ भी 
है कात रही किस तरह सूत जीवन-तकलौ 


तेरी क्जरारीः पलक्त दे सम्मोहन मे 
है कौनशाप जो मैने जगम सहा नहीं? 
तेरी अलकों का एक फूल वस पनि को 
धरे लूट रहै वंडहर सेभो कु कहा नहीं । 


भूय ते चाट च्ठ्यी करदी कंचन काया 
भर दिया प्यास ने लावा सूघ प्राणोमें। 
प्र्‌ सु हौभी साकार एक दिन इसी तिर्‌, 
भै खड़ा रहा इन जलते रेनिस्वानां मे। 


नीस्कौ पाती {5६ 


भूटी सीमाभो फी रंविल-रेयार्मो मँ 
मत कद करो जन-मन की जौवन सीताकौ 
गुर-संस्छति-मानिय सस्ति में हयो जये लय 
रचने दो दसो नवीन प्रेम कौ गीता को। 


यदि उटी दुबारा भाषौ तो फिर यादर्है 
सा अधियारा सारे जम पर शछयेगा 
सदियां तक देय न षरयेगी सूरज दुनिषा 
सदियों तक कोर्ट द्वार न दीप जलापेगा। 
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कल्पना फे नास 


13 


कत्पना आह ! तरू कितनी मायाविन निकलौ 
पहले तो नीद चूरालो, पीठे खवर नली 
हो गई सुवह्‌ की शाम,न पृषाषर यह भो 
है काति रही किस तरह्‌ सूत जोवन-तकलो 


तेरी कजरारी पलकों कै सम्मोहन में 
है कौनशाप जो मने जगमें सहा नहीं? 
तेरी अलकोंका एक फूल वत्त पनि को 
चर लूट रहै खंडहर सेभी कुछकठानदीं। 


भूय ते चाट ठ्ठयौ करदी कंचन काया 
भर दिया प्यास ने लावा भ्रूधे राणो ये। 
पर तू होमौ सकार एक दिनि इसीलिए, 
म खड़ा रहा इन जसते रेगिस्तनों मे। 
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दरवाद सूने यं मगर 

यहूनातरा द्टा वसे प्रत्ये के मृंनते। 

नान्तो रींकोटे नाजा गधयं रज, 
व छरा अधरा टगर 





यिन वानी स्मेह जना ुट-घुटकर जौवन-भर। 


दुनिया कै नीट व्रदलमीज चौरहि पर 
जययेन रदा या फागुन होनी फूलों की 
तवे भीमेवंठा रहा स्वप्न तेरे वनता 
छाती में चुभन दवाय पय के सूनो की] 


था स्वयं देवता, पूजा वन्तु तुज्तं देने 
स्लोली ते भिलुक चन घूमा दरिद्रे 
तेरी आंखों में पानी देख नले दृनिया 
कर दिये क्रत्ल अपने जवान सपने सारे। 


लोगों ने गाली भो दी तो तैरे कारण 
उत्तर उन सवरा दिया पपीहे के स्वर में 
दूनियाने लृटा भीतो तुञ्े रिक्ञाने ओो 
र्भ हसता रहा वड़ा जीवन के पततक्नर में। 


शोनेने पात बुलाया मपनौ चमक दिवा 
शकेत कल्मीने क्या स्प कै श्रवु से 
परहो जये बदनाम न तेय { । 
सव पुछ सहकर भी लिपटा रहा: 


साची साथ कै तिनके आस्म 
यन श्ये 1 अनपद वेव 
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पर तेरी कस्ता हुमा साधना म मव तक 
हं चड़ा वही, हँ लगे न जहांकभी मेते 


मेरी परछष् भी जव छोड गई गुक्षको 
ततव भी तेय आंचल मेरे हाथोमेंथा 
रोशनी न कोई दिखती थी जव आस-पास 
त्व भी तैर जादू मेरी रतौ मेया) 


तरुतो कृती थी जैसे वर्प को द्रूकर 
आ आती दहै हर गर्म हवा में ठंडा, 
चैसेही तेरे तट पर जरा नहाने से 
चट जायेगी मेरे जीवन की सव कार्ई। 


प्रर माज यहाँ मै धूनी-सा जल रहा ओर 
तरू खेल रही नभ मेँ फाग सितारो से 
भेरे गीतों की लाशों पर जव करफन नहीं 
तेरी साड़ी को फरसत नहीं वहारो से। 


यह थका-यका सा टूटा-दूटा सा शरीर 
अर्थी सा बोह्ञ वना टै जव दुनिया भर को 
तरु नन्दन मे तव कत्प वृक्ष की छह तले 
है वाट रहीचाँदनी किसी वंशीधर को! 


मेरो मृदट्टी मे वन्द विवशतयें लाखो, 
तरु चटक रही है उपा मगर ह्येती में 
खाये जाता दै (दुव)--घून जव मेरा उपवने 
तू नहार्दीहै सोना जुही-चमेली में 


मै तो समज्ञा था-तेरे अंचल में मेरे, 
भास का हर कतरा शवनम हो जायेगा 
यह ददे न जिसने सारी उशन दिया सोने 
तरू हंस भर देगी तो मरहम हौ जायेगा 
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लेकिन मालूम नहीं था मेरौ धरतीसे 
सौ यौजन द्रूरी पर है तेरा रंग-महत, 
भ कितने ही लूं जन्म चूं पितनाहीपर 
ह चूम नहीं सक्ता तैरे दृग का फाजल। 


मुकुलित पाटल पगुंरियोंसेवे अरुण अधर 
तन गोरार्द्हो-ंसे धूप निकल आई 
वै जगती हई सुव्रह रो रतनारे लोचन 
सपने जिनमें पल-पल लेते ये भेंगड़्) 


तोतापंयौ कंचुकी इन्दरधनुपी चूर 
अधर्यो में मंगली दाव मधुर वो मुस्काना 
मिलते ही नयन तजा धूंषट में छिपि जाना 
साँवली पटार्जौ-सा फिर क्षूमन्शूम माना 


मुछ नही स्वाव था स्िफंएक रगीनीका 
धरती की कर वति ही जौ टूट गया 
मै अमृत भरा समन्षे या स्वण्‌ं कलश जितको, 
कुछ नही, एक विप घट धा गिरकर फूट गया। 


अवर्मह, मेरे र्मु भौर मेरा तप दै 
वह्‌ स्वगे परी उड गई किजो भरमाये थी 
अव मेरे भास-पास हँ गिरती वीवारें 
ठह गर्द स्वप्न नगरी जो सत्य छिपाये थी। 


भेरेयथा्थं मा| त्रु कुरूप ही सही मगर 
तुक्षमे से जीवन की तो आहुर भती दै 
तेरे तनः पर रेशम न सही टाट ही सही। 
पर थकी सर्षिछंह तोवहांषाजाती दहै 


हो भले नतेरे पासं सितारे वे छलिया 
जो हृदय बुरति दै भरषास ने भति दैः 
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लेकिन तेरे घरदहै वे दीपक स्नेह भरे 
जो खुद वृक जाति परर अंधियार मिटाते है। 


काला है तेरा रंग विवार्ई पडे हाथ 
मन हसने वालीदहै न शरारत चितवन में 
फिर भीतर सन्दर दै इसतिये किभोलाहै 
फिर भीतर पूज्य कि कपटन हैतेरेमनमे। 


कोयल की बोली की मिठास तुक्षको न मिलौ 
पर तेरी यात हृदय से होकर आतीदहै। 
तू तरह-तरह से प्रेम-पत्र चाहे न लिव 
पर तेरी प्रीत प्राणसे व्याह रवाती दहै 


चे उचिनयैचे महल न तेरे लिये जरह 
यसते ह नाग भौढृकर कनल कंचन की 
तेरे जडे मेवे गुलाव फे कूल नहीं 
धायल कर भी जौवातन सुनतेटैमनकी) 


नत निर्धन (दुखी) दलित है मेरे ही समान 
इसलिए पास आ वुज्ञको गे लगे म 
हं बहुत कर चुका प्यार मोहनी शक्लो से 
अव भातेरे माथे की धूल दृटा म । 


भेरी लेखिनी धुली है, लेकिन विको नहीं 
गा तेरा भीत अमर तुक्षको करदूंगार्मै 
जिस स्वगं सदन में पड़ी कत्पनासोती दहै 
वह स्वर्गे हथेली पर तेरी धरे दंगा यै 


॥ 1 
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पुरानी पीद़ोकेनाननर्दपोदरौका निवेदन 


14 


मन्दिरपरतो अधिकार पा गये तुमं लेकिन 
भा हतका दरवाजा तो मत वन्दकरो। 
माहर जो पड़ी हुई है पीढ़ी एक नर्द 
एषे पिस्तर खा -भो तो कीं प्रवन्ध करो! 


मह्‌ प्रूषी प्यासी राहुं खोजती फिर. मौर 
तुग शकर गिणते रहोचाय की ‡ 
उरकै राफे ष्टो विवश तोड़ देंदगं 

फुररात म वुम्दें देँ ताश मगरदी- 


कलकेजोम्रुन“ नक्ुटी भीः 
वुक्षने वाते चेरे 
उगते अंकुरः *" ट 
पत्र के “ 
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यहतोहै न्याय नदीं तुलसी के वेटो का, 
बोर मं बड्प्पन की सीधा-सादा छल दै 
हर एक प्रन फिर विसे उत्तर माग रहा 
महू देषा नये सवालों का कूटा हल है 


तुम श्वास्-इवास मेँ वसे हमारी वाय्‌ संदृभ 
जनते नहीं पर पीरहमारे प्राणो की 
हमने तुमको श्रद्धा दो पूजा दी लेकिन 
तुमने न मार्‌ तक सूनी हमारे गनो की। 


इगमणा रहेये जव तुम मधौ के भामे 
खोजतैभोर का गाँव अंधेरी गतियौं मे, 
वे कन -पृष्ट-वलिष्ठ हमारे दीय जो 
तेपि दुमद उढा इन फूलों कलिय + 


मौर मान नहा कैठे हो तुम पालयी मार 
¶सिहासन नेही मरे वहु हृदय हमारा है) 
ह भले मधूज्य मगर तुमको पूना देकर 
यह्‌ वैभव सव हमने ही तुम परर वारा^दै। 


ह्र एक नईं पीदीवह्‌ सीद दै जिस पर 
चदृकर गत-यूग नीचे से उपर भाता है, 
सि पुरवाई कफे क्षोके पर दो सवार 
बादल समुद्र से ठ्ठ नभप्र द्धा जाता दै\ 


वृदीसध्या को दीप्‌ दिखावा यदि न वद 
ठोकर खाती फिरती दुनिया मेधियारीमे। 
अजेर पतक्चर को देता यदि न वकषम्त प्यार 
धूल ही धूल दिखटी सवके प्ूलयाये भै! 


तट पर सूम खे इए हो लेकिन माप ध 
मपनेद्चलसते चुमन यद कवः भ ४ 


५0 
1.११ 0) 


लाखों लदरों ते तुम्हँ वकेला है ममे 
तुम तव यह सिन्धु गथाह पार करपायेहो। 


वह वर्तमान ही है जिसकी शद्धा पाकर 
जीवितो जाता है फिरसे मुरदा भतीत 
ज्यों मलियानिल के आलिगन से भंग भेट 
हो अशन वरन जाती है मृत पुरी पीत) 


यौवन है दीपक एक बुढापै के हा्ों 
हर जरा उसे लेकर दही पथ तय करती रै, 
उसके संग रहने से ही वक्ते बदलता है 
उसमे ही नजर मिलाकर नजर निखरती दै 


लेकिन तुम लेटे हए वड़े क्रालीनौं पर 
दहो भूल गये भव टट कै वलिदानों को, 
चसे ही ज॑ंसे करे व्याह वुढपि मेँ 
रै वाप भूल जाता अपनी संतानो को। 


भ्रूलो-भूलो तुम खूव मगर यह याद रहै 
इतिहास थके स्वर को न गंख निज देता है 
इन धिसी हई कलभो से खत न लिखो उसको 
वह स्फ जवानी काही चुम्बन लेताहै। 


इर एक सृजन कौ पहली शतं नग्यता दै 
प्रतिभाकरतीदहै व्याह न थकेटुएु मनसे, 
सजता है नहीं सुहाग पुरानी वचुनरी से, 
अर्चना नहीं होती है जूढे चन्दन से। 


हर युग को अपनी-अपनी भापा होती है 
एक हीन सिक्का चलता सदा जमनेिमे, 
हर पूजा का अपना गृह है अपना पय 
है सभी त कंठ मिलते एक तराने में। 
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तुमने जो दिया तुम्हारेयुम कावह्‌क्छणथा 
हम जौ देरहै हमरे युम का दपर्ण है, 
दोनों कौदही भासती धरा की पूजा है 
दोनों कीदही वासुरी समय की धड़कन दहै) 


इसलिये उठो स्वागत के वन्दनवार सजो, 
अभिनन्दन करो नये युग के विष्वासों का, 
यदि देर हुतो उर है चिना कहे तुमसे 
"घुस मपिया भीतर मौसम मधुभासों का 


नीस्वकौ पत्तो 59 


समफातीन पोतकारफे नाम 


15 


तू निखता है--हो गई मौत फल कविता कीः 
विन कफनं दुधमृंहं गीत दफनहो गये भाज, 
मुदां सौ गमसुम पडी धूलमें है वौणा 
धुन रहा शीण जसे मनाय सव-स्वर समाज। 


वे तानं धूप चादनी जिनसे गई भूम 
अवं भटक रही है आवारा वाजारों में 
वे छन्द कि जसे चिते हुए होंज्योति कमल 
ख.दकुशी कर रहै है छिपकर अंधियारो मे। 


वह मस्ती जिस पर हवा निदछठावर होतीथी 
कल्पना कि जोरवि तक से माव मिला आद, 
पिसकर दो पाटो बीच भूख की चक्की के 
वेवस ेसी दै ज्यं विधवा की तरूणाईः 
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जूक गया सामने आक्र जिनके स्वयं स्वग 
ये उच्चादर्ण, विचार, शान्ति समता वाते, 
कल हाय गरीवो ने नीलामकर दियि सव 
जव तान दिये मकड़ी ने चूर्हे पर जले। 


तुम देख गये ये गये साल इस आंगन में 
मुस्काता एक एूल जो चार पेुरियों का, 
लर गया अभावों की ओंधौ में परसौदही 
म शेप मगर हं जैत प्रेत क्ठसियौं का। 


लेते थे गीत जन्म जिनकी मृस्कनों में 
जव एक-एक कर वेटही सव कर कूंचगये 
फिर तुम्हीं कही इसन जीवन की वधशालामें 
मँ किसके लिये गीत सरू नित नये-नये। 


सच तूने वहत सहा इस कविता के हार्थो 
जोनि का हक भी भिलाचतुज्ञे जमनिमें 
अपमान, उपेक्षा, भूख, अभाव, घृणा, निन्दा 
कृ रखी किसी ने कमी न तुज्ञे भिटनेमें। 


नू तिल-तिल घुलता रहा, स्िसकता रहा मगर 
मिट-मिटकर भी तूने गीतों का दान क्रिया 
लेकिन इतने पर भी दहन्दी के कर्णधार 
सह सकेन तेरे धर का जलता हुभा दिया। 


गलियों -गलियों जव दीवाली के दीप जले 
तव भी तेरे घर को उजियाला भिला नही 
घर-घर रेशम के परदे रंगे मगर तरे 
सपनों के शव को एक दुशाला मिला नहीं। 


आ वहार तो चवमिया-वमिया महक उटी1 
जेठ ही सुलगता रहा रिन्तु तैरे द्वारे 
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एनम जवे छत-छत को आकर दे गर्हर्चाद 
तरू यिना किया भपने मसमय इवे तारे। 


वे फटी-फटी _ भवि, पीला-पीला सा मुष 
मस्तक पर चिन्तां कौ रेखाएं काली, 
सव तक भ्रूला हुं नही याद है उषी तरह 
है याद बुव्ह कौ जसे सन्ध्या की लाली 


लेकिन निराश मत होमौ मेरे गीतकार 
तूने जो यज्ञ क्रिया वह फल लायेगा दही 
तैरौ प्रतिभाको ग्रहण लगे चाहै जितना 
कल तेरा गीत विद्व सव दहरयेमा ही। 


यह्‌ देषनदभ निदा नफरत से भरा शोर 
कडली मार वेढे नागौ की कूक्तार 
यह्‌ वेचक कौरव दल का कुत्सित चक्रव्यूह, 
यह छल जयद्रयो, यह्‌ दुशासनी अहंकार । 


कुछ नहीं स्िफं है माटक लालच ततिप्साका 
जल्दी ही जिस पर परदा भिरने वालाहै 
तु डे जा भषना मवयुग वाला सितार 
उत्सुक तेरे स्वर कोहर एक शिवालादै। 


है मीत सृष्टि का दर्पेण, अर्पण बाल्माका 
वह नहीं मरा दै, नहीं कभी मर स्कतादहै 
यह गदय-वुद्धि का वैभव दुग गढ़ कितने 
शिन रागरन कोई रीता घट भर खकताहै! 


हर श्वास एक र्वुरी, देह हर वृन्दावन 
हर प्राण कृष्ण, ह्रु एक ग्वालिनिया है 
पर जिसकीलय पर धिरकर्हीहैहर मटकी 
बह मौर न कुछ, वस गीत वताती दुनियाहै। 
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जौ उफन रही दहै उधर चूमने गगन भाल 
वह्‌ लहर नींद स्िफं तानह सागर की 
वुँदों कै धुघरू वजा रही जो नृत्य निरत 
बदलीन कहो स्वर-सरय्‌ है गंगाधर कौ। 


यहं धड़कन धड्क रही है जो हरं हूय मध्य 
वह किसी नृत्य कौ सनज्ुन ही है, सवास नहीं 
ति में जो कृत श्रुतिमें जो श्रुत, ऋतु में जो ऋतु 
वह्‌ नाद ब्रह्म है, पतन्नर या मधुमास नहीं। 


जो विह रदा उस भोर सरोंमेवन सरोज 
मत कुसुम कहौ, जल कविता का है छन्द एक, 
जोदुधरुक रही है प्रहन चांदनी का दुकूल 
समञ्लो न निशा, है गगन-यमन कौ गंधएुक) 


पड़ते ही पहली वृंद धरा की पापाणी 
छती जो फोड़ धधक उठता है अग्निकान्त 
वह अंकुर नदी, शंख सेश्रमके एूट पड़ा 
है दीपक राग अंगारा हौ जैसे अशान्त । 


सपनों का काजल आज नींद की शैय्यापर 
जव वेसुध हौ जाताहैर्यामा का सिगार 
तव किरन वांपुरी छड खोलती है जो दग 
रे किसी भैरवीकीदही तो वह है पुकार) 


भू-नम, जल-पावक पवन, नखत रवि शशि भमन्द 
है धूम रहे मह रह्‌ वेध जिस आक्पेण मँ 
वह्‌ किसी भचीन्दे स्वर कीसरगमदही तोह 
जो गूँज रही जणु-जणु में दुति ज्यों दपैणमे। 


आरोह जन्म, मवरोह मरण, लयताल सुष्टि 
गुनगुन जोवन, मूर्च्छना, मीड़-मुख-दुख विधान 
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गीत ही आदि, गीत ही मध्य, गीत ही अन्त 
विन गौत विद्व है केवल मरषट के समान। 


स्वरत ! उठा इससे फिर अप्रनी भग्निभीन 
मत सोच प्यार तुज्ञ पर है किस पुरवाई का 
तु माता चल जैसे मराती है कोयततिया 
जव रूप मह्य्ता है वीरौ अमराई का! 


गुनगुना जिस तरह गुनगरुन करता दै भोय 
जव एूल मचलता है किरनौं केचृम्बन को, 
यसे पुकार नेसे पुकारता है पपिहा 
जव भोर पिन्हाती है हरियाली सावन को। 


चहं तान उठा अंसे उठती है सुष्हु-सुवह 
रजनी की सेज छोडकर उपा की लाली 
वह छेडतार ज्यों नदी बजाती है सितार 
जव लहर कूलको दे दे जाती हैगाली। 


जिस तरह किरन करतौ है कलियों कासिगार 
उस्न तरह गुथ विखरी अलकं मानवता की 
जिप् तरह मिटा देती है संशय को श्रद्धा 
उस तरह भेद यह्‌ फली रात विषमता कौ! 


प्यासी दूनिया है, सूने ईहषय गांव गली 
स्वरस की सव किरीती गगर भर जाये 
वहतो की मावस ने देवा है नही चाद 
नरु बोल कि पूनम घर-घर दौड चली अये 
होकर वे्धर जो विखर रहे है इधर-उधर 
वे संव स्वरतेरीही माला के दाने ई 
वे ध्वनियां जोसडयोपर सड़ोतुट रही 
रे} ओर न कोष््तेरीदी सन्तानं रद । 
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चमचमाने है लगी वुद्धियं हर देहरी पर 
मुनगुनाते लगी डोर हर हडोलेको 
सुगवुगाने है लगी आग हर अंगीटी में 
कृनमूनाने है लगी दौन हर खटोले की। 


नीचे आ भके धुंमां चिमनियोमकानोंका 
एसा लिपटा है धड्क्ते शहर के सीने से 
श्याम घन जैसे निपट जाते वरसातकी रात 
व्योम मुदरी जडे चांद कै नगीने से! 


दव चरती हई गायों की धंव्योंकां स्वर 
लौट माता है युँञा मके चरागाहों से 
जसे बेकार गरीवी के दिनों मे कोई 
नौकरी मके फिसल जाय उठी वाहसे। 


योज्ञ से कापते रिक्शों के ऊॐघते पहिये 
दौड़ते जाते हैँ रुक-रुक के सड़क पर पसे 
एक वेवा के सुलगते हए आसू असहाय 
खुद ही थम-प्रम केवरसतेते हैजगमेंजंसे। 


से मौसममे पदी है खवर किं लिस्वन को 
बात दिल्ली की किसी दाम प मंजूर नहीं 
इसका मतलब तो यह्‌ है कि मेरे गोआर्में 

पर पास नहींहैतो बहत दूर नहीं। 
युद्ध हौ युद्ध पूतंमाल क्रा होश मे भा 
एशिया से यह छेडछाड नहीं ञच्छी है 
साजिशों को यह नोड-जाडइ नहीं अच्छी है 
टेको की यह भीड़-भाड नहीं अच्छी है! 


ज्ञात यह तुको नही दै कि न्ये भारतकी 
धूल उच्के तुञ्चे चुटकी मे मसल सक्ती है 
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पु्तग्् के नाम 
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ढल गई रात, पतितारो की लड़ी ट्ट गर्द 
बुक्ञ गई कापि कै वीमार दियिकी बाती 
होने वाली है सुवह एक किरन धूरवसे 
वाल विवरे पहा प उतरती भाती है।. 


छम चछ्माती है महक्ते हुए वामौ मेँ हवा 
गीत-गाती दहै परिन्दों की चहक पेड़ों पर 
कसमसत्ती है किनारे की वाह मे किरती 
मस्कराती है कलाई कुजं की मेड़ों परर। 


खि मलती हुई सङ्के के गरम मचत में 
शोरगुल दिनिकाखड़ा ले रहा है जमृहाई 
हाट वाचारो, गली कचो, कुटी महलों में 
चती धूप दहै क्रिरनो की मधुर शदनाई। 
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चमचमने ह लगी चृषियां हर देहरी पर 
गुनगुनाते द लगी डर हर हिते की 
सुगवुगाने ह सगी आग हर भंगीढी में 
कुनमूनाने दै लगी दौन ह्र खटोत्ते कौ। 


नीचै भा अके धमां चिमनियोंमकानोका 
देता लिपटाहै धड्कते शहर के सीने ते 
इयामं धन जैसे लिपट जाति रहै वरसातकी रति 
व्योम मुदरी जडे चाद के नगीने से। 


दूय चरती हुई गायों को वंटियोंका स्वर 
लौट अता है यँंञा भक चरागाहों से 
जैसे येकार गरीवी के दिनौ में कोई 
नौकरी यके फिसल जाय उठी वहसे! 


योक्त से कापिति रिशो के उयते पिये 
दौड़ते जाते हैँ सुक-रक के सडक पर रेमे 
एक वेवा के सुलगते हए ओ असहाय 
खुद ही थम-प्रम केवरसलेते हैँजगमें्जसे। 


एसे मौसम में पदी है ववर कि लिस्वन को 
बात दित्ली की किसी दाम पे मंजूर नहीं 
इसका मतलब तो यहु दहै कि मेरे गोभामेँ 

मर॒ पाप नहींहतो बहृत दुर नदीं। 


युद्ध हाँ युद्ध पूर्तगाल जरा हौशमें मा 
एशिया से यह्‌ र्ेडछाड नहीं अच्छी दै 
साजि्शो की यह जोड़-जाडइ नदीं अच्छी दै 
टको की यह भीड-भाङ नहीं अच्छी है। 


ज्ञात यह तुको नहीं है कफि नमे भारतकी 
धूल उख्कै तुजे चुटकी मे मस्तल सक्ती द 
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ओर इस भ्रूमि पै दिल्ली की इजनाजतके विनां 
फ्थाटै बन्दर हवा भीतो नचलसकती ह| 


अपने दुंद्वार इरादों को क्रफन पहनादे 
आग वरना यह्‌ तेरे घरमे दहक जायेगी 
लेके अंगडाई जो उठ ठे हिमालय के पहाड़ 
मप परभीनतेरी शक्ल नजर भयेगी। 


तैरौ तोपीं के दहने को एशिया का लह 
चात-को-वाति में हाथों से फाड़सक्ता द 
भौर इस देश का यौवन यह तिरंगा कडा 
क्याहै गभा तेरे लिस्वन में गाड सकतादै। 


तूने सिदुर चुराया हैजो कि वहिनो का 
मोल हम उसका अभी चनलके चुकासकते हँ 
तेरी गदेन नो गुनाहीं से धर्मंडी है हई 
मोड़ करं हेम उसे कदमों में लुका सक्ते है। 


भेरी जरखेज जमीरनो मेँ चपि हैँ भूचाल 
मेरेखेतों में अगारं कौ फसल दहंसती दै 
मेरे बागों मे महकती है अमन आजादी 
भेरी बस्ती कि एक ज्वालामुखी की वस्तीहै। 


सूने बारिश जौ निहत्यों पैकी गोलीकी 
उसका उत्तर तो हमारे वतन के पासं भोदै 
तूने संगीन जो भोकी हैतने सोनो मेँ 
उसका मरहम तो हमारी चूभन के पासभीदै। 
कन्ति प्यार है दहमं सक्कीहेसौ घौर बुणी 
खून की लाल नुमाइशसे हमे नफरत दै 


शान्तिके हम है पुजारी, हमारेहायों को 
विद्वनापाक वनने की नहीं आदत दै। 
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होश मेंमा वहु चमानः गया, मौसम वह्‌ फिरा 
अय तो पूरवसे ही पश्चिम को सवक्र लेना है 
खून का कजे जो यृ्पने लिया था हमसे 
सवयो लौदाके उसे एेशियाको देना है) 


देख वह तोड़ के जंरीर मदं बीन उ 
सौर जापान मलाया मे सफर जारी दहै, 
सालाजारों को सरा अपने वता दे जाकर 
पानी सागर का यहां पर भी वहुत्त खारीरै। 


पीना आसान नहीं है मेरौ धरती का लह 
यह जहर वसके-तेरे तन-वदन से निकलेगा 
उठके त्यौहार मनायेगे जब हम होली का 
डोला गोओ का बड़ वांकपनसे निकलेगा। 


डालरों गौर उ्तेसों को मदद सेभीयषया 
वक्त की आधिं तूफान स्का करते ह 
कजं मे ली हुई दस-वौस गोलियों से अरे 
उठते देशों के नहीं शीण क्षुका करते है 


गोआ आजाद. तो होमा ही न इसमें शक है 
क्तु यहडरहैकटींरेग यह न वु लाये 
तेरी वेश्म जदालत यह कहीदुनियाको 
फिर किसी मौतकी वादीमे न भटका आये। 


वक्त अवभी रै हवाओों की नजर को पहचान 
चीज जो हिन्द की है हिन्द को वापिस करदे 
छोड़ नफरत कि जो तुज्ञको दी मिटा उलेगी 
प्यार करगोतेरीओंयोंका अंधेरा हस्दे1 
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वुभते हए दीपको के नाम 
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निशि हेटने दौ, तम मिटे दो, षर-घर ज्योति वलनिदो 
मरईकिरन को, नई लयन को, उठकर द्विया जलाने दौ । 


धरा विकलदै, गगन विकल है,ग्याक्रुल हेरचौपाल गरली 
हवा न चलती, शाख न हिलती, खिलती कोई नहीं कली, 
गूमसुम मधुवने, उन्मन गूजन, सावन की वेया वात कहँ 
नैना बादल, गीले आचिल, धायल रस्यभरी कजली। 
स्वप्नन दृढे, चादि न ष्ठे, छूटे सायन सुरज का 
कर सोलह सिगार, धरा को फिर दुर्ह्न धन जाने दो 
न्करिरनको, तई लगन को उठकर दिया जलाने दो। 


तुमने चलि दीष, दीष की ज्योति न पर आजाद हई 
उतना भिला प्रकथनं जित्तनो वाती हर वरवाद हई 
धरती रो, भम्बर रोया, रोधे चाँद सितारे भी 
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लूटी हई फलवारी अव तक किन्तु नहीं अवाद हुई 
-धंधला जाये कहीं न युग की ज्योतिबन्दकारा्मदहीं 
वन करके भारती उसे जनमन को गले लगने दो 
नेह किरन को नई लगन को उठकर दिया जलाने दो । 


-परिवतेन की माँग पुरानी वृञ्ञे नई लौ मुस्काये 
दले सितारे ठते कि जिससे जग में नई सुवह्‌ भये 
सम्भव सह मतित्व नदीं वृद्धापन भौ तश्णादई का 
सूखे पत्ते क्षरे शीघ्र तव बगिया में मध्‌रितु भये। 
जो खिल चुका ्रेगा ही वह उसके लिए शोक कंसा ? 
उगती हुई बहारों को मनमाने गीत सुनाने दो। 
नर किरन को, नर लगन को, उठकर दिया जलाने दो । 


-वुसषते दीप नहीं देते है गौरव नई दिवाली को 
-चासी फूल नहीं करते हु तिलक नई उनजियाली को 
नयेकंठसेहीष्टादहै रागसदैव नये युग का 
नयेइलोकने ही तो उत्तरदिया पुरानी गलीको 
यज्ञन फिरसे करे सुलग कर कोई बेवस्र चिनगारी 
महलो से बाहर जनता का सिंहासन नले अनेदो 
नई किरने को, नई लगन को उठकर दिया जलाने दो। 
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इसको भो अपनाता चल 
उपस्को भी भपनाता चल 
राही हैँ सव एक डगर, सव पर प्यार लृटात्ता चन । 


विनाप्यारके च्तेन कोट मधी हो याषानीदो, 
नर्द उमरकीौ चूनरीदही या कमरी कटी पुरानी हो, 
तपेप्रेमके लिये धरिघ्री, जते प्रेम के लिये दिया, 
कौन हृदय है नदी प्यारकी जिसमे कीदरवानीहो, 


तेट-तट रास रेचति चल 
पर्नघट -प्नेधपट गाता चल 


प्यासीहहरमागर दृग का गंगाजल छलकाता चल । 
राही ह स्रव एक डगर के सरव पर प्यार सुटाता चल ॥ 
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कोई नहीं पराया, सारी धरती एक वसेरादै 
इका येमा पश्चिम मे तो उका पूर्य दै 
दवेत वरन या श्याम वरन हो, सुन्दर या करं असुन्दर हो 
सभी मरियां प्कतालको क्या मेराव्यातेरा दहै? 


गलियां गाव गुँंजाता चल 
पथ-पथ फल विलाता चल, 


हर दरवाचा राम-दुमारा सवको शोष शषुकाता चल 
राही ह सव एक डगर के सव पर प्यार लुटाता चल 


हदयमहदय के बीच वाद्या, लहू विष्टा मैदानो में 
धम रहै युद्ध सडक पर शान्ति छिपी शमशनो में 
जंजोरें कट गदर मगर आजाद नहीं इन्सान अभो 
दुनिया भरकी वुको क्रेदहँ वादो जड़ेमकानोंमे, 


सोद फिरने जगाता चल, 
रूठी सुवद्‌ मनाता चल, 


प्यार नक्रावो मेनवन्द हो हर घंट िसकाता चल 
राहो सवएक इगरकेसव षर प्यार लुटाताचत। 


गयन-नयन तरसे सपनों को अचल तरसं फूलों को 
भंगनतरमें त्योहार को, गलिर्यां तरसे सरूलों को 
किसी होठपरवजेन वंशो, किष हाय में वीनं नहीं 
उश्र समृन्दरको दे डाली किसने चन्द ववूलोँको? 
विखरे तार मिलाता चल 
समतल धरा वनाता चच, 
राही ह सव एके डगर कै सव पर प्यार लुटाता चल ।! 
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जाति-पांति से वडा धमं, 

धर्मं ध्यान से वडा कमह, 

कमं कडिसे वडा ममंदहै, 
मगर अभी से वडा यहाँ येष्ठोटा-स। इन्सान है 
मौर अगर वहप्यारक्ररेतो धरती स्वर्गे समानदै। 


-जितनी देखी दुनिधा सबकी देखी दुररटेन ताते भै, 
को कंद षडा मस्जिदमे, कोद बन्द शिवाते में 
किसको अपना हाय यमा दुँ.किसको अपना मनदेदूं? 
कोद लूटे अंधियारे मे, कोई ठगे उजाले मे 


सवका अलग-अलग ठनगन है 
सवका अलग-अलग वन्दन दै 
सवका अलग-अलग चन्दन दै 
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सेकिन सवके सिर के ऊपर नीला एक वितान हैः 
फिर भो जाने क्यों यह्‌ सारी धरती लहू-नुहान दहै॥ 


हरवमिया पर तारकटीले, हर घर चिरा किवाडोंसे, 
हूर खिड़की पर परदे, घायल बांँगन हर दीवारों से, 
किसर दरवा करे वन्दना, किस देहरी माथा टेक 
काशी में ेधियारा सोया, मथुरा पटी वजा से, 


हर घुमाव पर छीन इपट रै 
इधर प्रेम तो उधर कपट है, 
शूठ फ्यि सच का धूंवटहै 


फिर भी मनुज अश्रु की गेगा अव तक पावनप्राणहै 
गौर नहाति उसमें तो फिर मानव ही भगवान है। 


धरम्‌ द्वार पर वाम्ह्न वैठा, बनिये की वादी मंडी 
डंडी मारे एक, भूनाये दूना किस्मत की हुंडी 
हरिजन का वखरी पर वेहरा, ठकरुर का चौपाल पर 
गलो-गली आवद, ्षिफं वीरान पिया की पगडंडी। 


केटी हुईं है दुनिया सारी 
केटी हई है सेन अटारी 
वटी हुई है म्पान कटारी, 


मगर अभो तकवटीनदिल में घड्कनकीजोतानहै 
उस पर वजे सितार मगर तो हर कोलाहल गान है। 


यह तो कजराई का आशिक, उसको गरव गुराङ पर 
यह्‌ मोह मरमेन्ेपन पर, वहं रीज्ञा चटकाड्‌ प्र 
उतने रंग करि चरमे जितने, जितने दग उतम शीशे 
दुनिया को तस्वोरटेगी है सुरमा ओर सलाई पर 
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इधर अंघेरो उधर अंधेरी 
आंख-जांव मोतिया गृहैर 
कुयला भई रतन कीडेरी. 


कफिरभीरंगोकेमेलेमें खोया सकल जहान ह 
दिन-दिन जव कुछ भौर वड़ा हो जाता हर शमशान है। 


वंगाली को वंगला प्यारी, तामिल चाहि मदरासी 
पजावी गुरमुखी उचारे, हिन्दी दिल्ली करो दासौ 
इसकी शहज।दी अंगरजो, उसकी पटरानी संस्कृत 
मगर प्रेम कौ भापाअव तके हाय वनी है वनवासी 


जितने मृंह उतने अक्षर 
जितने घर उतने विस्तरर्है 
कुछ भीतरदै कु वाहरदै 


सोई पर हर सां जहां वह विस्तर भभी अजान 
उसका तकिया बने शब्द तोहर भापा धनवनहै। 


पूरव जाये परी भौर पररिचिम दौड़ वृन्दावन को 
उत्तर वद्रीनाय चले, रामेद्वर भाये दपिवन को 
इसको प्यारी लगे अजाने उसकी कीर्तन परश्रद्धा 
परन यहां कोई जो पूजे मानव भौ मानवपन को, 

एक पेड़ पक्षी हजार है 

एक चाक सावो कुम्हारहै 

एक मश्व परसोसवार है 


परन किसी को ज्ञात कि सवके हौ पचे तूफान है 
ढीली हई रकाव खर्म तो फिर सव खीचातान है 1 


चारों ओर समाद मेला, चलल-चलाव दै हूर पथपर 
इसके हाय वेधे कंगन में, उसको लाज ज्षुकी मयपर 
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पनधट इधर वृलाता है तो मरघट उधर पुकार रहा, 
वदी आदमी कौ मुक्किल है इस अनजाने तीरयपर 


दिशिदिशि ह कि काघेरा 
उस पर यह्‌ आधी काफेरा 
उस पर जर्जर तम्बू-डेरा 


फिर भी मुन्नको प्रिय जग का हर उदय भौर अवसान है 
वर्योकि सभी स्वर्गो से सुन्दर यह कागजी मकान है । 


नीरन की पातीत 


गौतकारका जन्म 
(दिनकर जी को सादर समर्पित) 
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जव गीतकार जन्मा, धरती वन गर गोद, 
हौ उठा पवन चंचल, इूलना इूलाने को 
भौरोने दिश्ि-दिशि गूँज वजा शहनाई 
आई सुहागिनी कोयल सोहर गाने को। 


शवनम ने स्वान कराया मोतीकेजलसे 
पहनाये आकर वस्त्र वसन्त बहारों मै 
निशि ने गजा काजल, अपाने रचे होढ 
पठ्वाये खील-विलौने चाँद सितारों ने । 


करुणा ने चूमा भाल, दिया भाशीवदि 
पीडाने शोधी राशि, प्रेम ने धरा नाम 
जयहो वाणीके पुत्र घोप करचटी बीन 
अम्बर उतरा आंयनमें करने को प्रणाम 


देन नेर्भेटी दृष्टि, भावना ने भाषा 
सुश्न ने भाभा-ओज, नदी ने गति-प्रवाह 
सुन्दरता ने दर्पेण, दशूजाओं ने भच॑न 
वन गया हृदय मकर षद ही सागर अवाह, 
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कल्पना पकड़कर हाथ साय खेलने लगी 
होने उन्मतं लगे रहस्य के दु कपाट 
कपत लया अपवर्गं हराने लमा स्वर्गे 
म्योषछावर हो हौ गई मनुज-संस्कृेति विराट । 


मिल राग को देहु भंसूुमो को वाणी 
पा गमया सत्य आकार, हौ गया बसत क्षीण 
निगुण वन गया सगुन स्वरवती हृरद वसुधा 
हस उटी प्रकृति ज्यों दीपक में पाती नवीन । 


फिर एक दिवस सोलह रलो का हार पहन 
वसुर वजाता निकला जव वह गीतकार 
त्स्णिपां ठगी रह्‌ गर्द, गगरियां छलक पडीं 
ज्यो वंद वहक जाये ष्‌ पुरवा वयार । 


3 


बदली लट गंय न सकी देव श्यामल कुंतल 
मुस्कान निरख चिजलियां कौँधना गहं भूल 
विछ शई चरण पर माकर धूप रजत वर्णी 
जव खिसक देहं से गया तनिक रेशम दुकूल । 


माताओं का उर उमड़ पड़ा मानों उनके 
अन्तर का ही सारा ममत्व हौ धरे देह 
युवकों को लगा करि जसे धरती का यौवन 
-वाँटता फिर रहा ही घर-घर सौजन्य स्नेह । 


चालक दौडने लगे पीठे होकर विमुग्ध 
रवि का अनुगमन जिस तरह्‌करतादहै प्रकाश 
वद्धो ने उठ उठकरशिर मंगल तिलक दिया 
सावन कां वन्दन करता है ज्यों जेठ मासि । 


सम्तों ने" गोत सुना मन मँ सोचने लगे 
` यह्‌ गीत रिया कोई नवयुग. कौ गीता है 


रै श्द-शब्द उपनिषद्‌ भीर श्रुति तान-तान 
दर्शन तो जैसे उज्जवल गंग ` पुनीता है। 
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व सारा जीवन 
गे 4५५ मोठे मनुहायोभें 
जिय ददेश ह्वर है दस गायकका 

य नं दें कभी पुकारो मे। 


गताः उठी उपव की डालो से वलवुल 
भद्रक" कर्मा सम्मोहन है इसके गाने मे 
जी करता है दे उलू उस्न इसे अपनी 
पेसा गुलाव तो देवा नही जमाने में) 


शरमाकर कहने लगा चांद पूनम वाला 
कितनी प्यारी इतकी सप्तीली चितवन है 
होते हो आदे चार उठते ही पलके 
वेमोल सदा को विक-विक जाता तन-मन है। 


राधा सी जग की गली-गली ्षूमने लगी 
तन्मय हो ग्या विष्व सारा ज्यों वृन्दावन 
तट-पनधट सव वन गये एक नव वंसीवट 
विल उठे गौत स्वर-छन्द कुसुम उपवन-उपवन 


क्वं ओर ह्ष-दी-दषं विमशे न रहादशेष 
हौ गये अस्त दुख दैन्य दाह तम रोग-शोक 
पर देख धरा का यह्‌ उक्कपं कीति वैभव 
जल उठा ईष्या से सवक्रा सेव देवलोक 


सोचने लग कोई उपाय रेरा जिसमे 
पासके न संस्कृति कभी कला का अमृतदान 
जव कोई युक्तिन दिवौ स्वयं तवब्रह्माने 
कर दिया एक दिन भ्रु प्रर अणुयुगका विधान 


जो लौहपुरष है खड़ा हाय में लिए व 
वह मौर नहीं कोई विनाश का सहचर है 
होने वाली है सफल स्वर्ग कौ कूटनीति 
विज्ञान कलास यदिन डालता भांवरदै। 
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